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शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला हे । 
हिन्दी श्युवाद सहित 


श्रीराष्रालोकका 


श्रीराष्टरसञ्चीवनसस्छ्वमाप्य 


इसके विषयमे सक्ञेपते हो हम ्रादकाको सूज्ित करते है, 
कर यह ब्रन्रल सम्पूण साहिव्य-सागरका सार है । इसके जोड 


का प्रन्थ राज तक संसारभरके किसी भाषाक साहिल्यमें नहीं ` 


दिखा गया । श्रन्थ कना दे, सम्पू राष्टिय-विषयोंका हृदय हे । 
इसके टेलक मी पफ परसिद्ध दाशंनिक महात्मा ३ । ग्रन्थमें 
भरणेताने स्वामाविक पूणंविजञानके धार पर सम्पुणं मानवकर्टव्य 
तथा स्वभावा उस विशेषतासे प्रतिपादन क्रिया हे, कि जो प्क 


` श्रल्यन्त नवीन, सुखित, स्वभाव शद्ध) तथा प्रृतिसिद्ध 


हो सकती हे। बहुत क्या “गागरमें सागर ह" सरीर अत्यन्तं 
गह्धत दै । इस वरन्थक्षी महत्ता तथा उपादेयताका इसोसे नमान 
कर सकते ठं, क्ति मूल पुस्तकके केवल १४ पृष्ठौका यह भाष्य 
१४०० सो के खगभग प्म ष्या ३ । 

दस ध्रन्थका स्वाध्याय परत्येक राष्-हितैषोका परम प्रधान 
कतग्य हे । यह न्थ दिन्दवेत्ताश्रौ केलिये भी उतनाहो उपयोगी 


हे, जितना कि संस्छतक्ञोकेट्यि । इस प्रन्थको न पटनेवाठे आ- 


जन्म पहृतापंगे । 
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श्रीपरशुराम-स्तोच 
हिन्दौ-दीका-सदहित 


यद शक अत्यन्त आज स्वनो भाषाय लिला हञ्ा 
भगवान्‌ श्री परश्युरामका स्तोत्र है । भारतके नेको पन्न पचि- 
कारोने तथा विद्धा्नोने इसकी मुक्तकण्ठत.परशंता की है । उनमें 
से पक यहां उद्धत करते रै- | 

“यह श्रन्थ श्वश्य हौ भारतीयों भगवद्धक्तिं पवं 
दुःशासना त-करणी शाक्तिका सञ्चार करेगा । श्त प्रत्येक रा 
मक्तका कत्तव्य हे कि ह इते अवश्य पटे, यह ग्रन्थ भव्यचिच्रसे 
रुसज्ित' हे राप इसीसे इस स्ताजको महत्ता तथा उपादेयताका 
अनुमान कर सकते हं । हिन्दी टीका सहित यह पुस्तक दो 
्मानेकं रिकट भेजनेसे प्रात हो सकती हे । 


श्री राघ्राऽऽत्तोक 

यह राष्टिय विषयकरा अद्भुत मौलिक प्रन्थ है। इसको 
'सरस्वतो' स्वराज्य' हिन्दी मिकाप' आदि पत्र पन्निकाञ्मौने भूरि 
भूरि प्रशंसा की है । संत्तेपमे कह सकते हँ कि इसके पट्नेसे 
समध्रराष्रू रहस्य तथा राष्टयौकर सम्पूण क्तभ्य स्पघ्र प्रतीत 
हने खग पडते हँ । भारतीय सादित्यमें यह बेजोड प्रन्थ है । इस 
प्रन्यके सस्बन्धमें अधिक कहना सूयको दीपक दिखाना हे । 

यह पुस्तक भी >) अने$े रिकटर भेजनेसे नीचे ख्खि 
पतेञ प्राक्त हो सकती हे । 


पं० भवानी शङ्कर त्रिवेदी 
भरबन्ध्रक श्रीमातृभ(षा-प्रचारक म्रन्थाकर ख्‌ कोडिया 
अ्ग्रतसर 
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प्रकाशकके दो राव्य 
र 5 / 1 


भगवान्‌ भूत-भावनकौ च्रपार रपावे श्राज हम श्चलयन्त 
हके साथ व्रन्थ-मालाका यह तृतीय पुष्प श्रापक्र सामने प्रसत 
कर रहे हं । इस प्रन्थ-मालक्तो प्रकाशित करनेश्ना रक मान्न यही 
उदेश दे, कि उच्च कोटिक रिय धानक तथा दाशनिक हिन्दी 
संसृत पर्थक प्रकाशन दरा मातृ-भाषा (हिन्दी संस्कत) की 
सेधा साथ भारतीय जनतामे उच्च भावनाश्रों तथा राष्टि 
विचारोका सञ्चार किया जाध। तदथं इसते पृषे भ्रीपरश्युणम 
स्तोत्र तथा श्रीराष्राऽऽलाक नाम दो ध्रलयद्भूत प्रन्थरल्ञ अप 
लोगोंको भद क्रिये ज। चुके हँ, जिनकी सभी विद्वान पवं एन 
पत्रिकाश्ाने मुक्त कशठपे प्रशंताकी है । ध्व हम श्रो स्माचायं 
घरणका यह तृतीय प्रन्थ "श्रात्म-विलास" श्रापकी तेधामे 
समपि कर र्देहं। ्राशाहै क्रि श्राप इत ब्रद्धत दानिक 
रम्यते परमानन्द प्राप्त फर । 
| प्रं श्रापकरे हाथो ही मे है, दरतः इस प्रन्थङो उपादेया 
या श्ेष्ठतक्े सम्बन्धमे कुतं कनेक प्मावश्यफता नहा । यदि 
सदय सज्जन इत भ्रन्यक्रा सम्परान कर हमरि उत्साहको बहाम 
तो शीघ्र ही प्रन्थ मालका चतुथे पुष्प भो अपकरो सेवाते रल 
सगे । 


्रीपञची १६६१ वि० निवेदक- 
भरी मातृभाषा प्रचारक प्रन्थाकरर, रष्रहितेषी 
शरमृतसर पण हरिमा दत्त शाली 
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॥ श्रीः॥ 
 ‰ नप्र निवेदन > 


कटै वर्पोकी वोत है, हम घरूमते २ कारमीरमे गये थे, तथा वहा 
हवाल नामके गवते उहरे थे । वहांके एक व्राह्यणने ्राध्या।व्मक सम्बन्ध 
मढ शङ्का परदरशित फी यी, हमने भी यथाशक्ति उसका निवारण किया, 
उससे उसे हदयको सन्तोष इश्रा | तदनन्तर उसने हमपे प्राथना कौ 
कि श्राप सङविक्त तथा सरल एक न्थ लिखें, जौ सम्पूण प्राभ्यात्मिक 
शङकाश्ोको पूरणरूपसे निषत्त करे, हमने उसकी प्राथना मान ली तथा 
पांच दिनके रुमयमे ही श्ात्मविलास'नामक यह भ्रन्थ लिख डाला । 
यहां एक श्रावरयक निवेदन यह है, कि यह ग्रन्थ केवल स्वाऽनुभवसे 
बनाया गया हे । सम्भव है क लोगोको इसमे तिपादित सिद्धान्तसे 
विरोध रहे, परन्तु किस्म कविके- 
“प्रसुत्रतिस्फोरितकन्चुकानि वन्यानि कान्ताकुचमर्डजलानि' ` 
इस उक्तिके थनुसार स्वतन्बरमत-प्रतिपाद्‌क यह अरन्य याद्रणीय 
ही होगा । परप्रत्ययनेयुद्धि लोगोंको चच्छान लगे तो न सही । इसम 
को$ हानि नदीं । भ्रननतर ङु समयके क लोगांके कहनेसे हमने इस- 
का भ्रथं संवाद्रूपमं लोगोक्षो समफःया थां, वही पञ्नावके एक ब्राह्मण 
ने लिख किया, तथा वही भ्राज श्रारमदिलारुकी व्याख्याके रूपम श्रापके 
सामने उपस्थित हो रहा हं । हम जानते है कचि दकौ भाषा हिन्दी (भरत 
की वतमान रघ्रूभाषा) सुललित नदीं है, तथा ह्िरक्ति-्चिरक्तिदोप 
दूषित भी है, परर यह व्याख्या स्यास्याे दंग पर लिखी ही नहीं है, - 
दस पर ध्यान देनेसे वह दौप भी गुण हय जाएगा । एक बात यह भी है 
कि हमारा विचार हिन्दीमे लिखना था ही नहीं, परन्तु हिन्दी-प्रेमी ¦ 
गोंके धा्रहके बारण सको प्रकाशित किया जा रहा है । संस्कृतम 
दस पर सुन्दर भाष्य यथा समय प्रकाशित होगा, वह बड़ा विस्तृत है । 
घसतु । पारसके शनुग्रहमे लोहा भी सोना हो जाता है । गुणमादीसज्जनों 
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के दया इस मन्थको सयुत्तम बना देगी । अगिम संस्करणम्न इसके 
वहत सारे दोष दुर कर दिये जागे । यह्वी इस अन्थकाः इतिहास डे । 
मन्यकारका परिचेय ्न्थके उपंहारसे दिया हे । स्रधिककी श्ावश्यकतां 
नहीं । 
४ इस अन्थके प्रकाशनमे-- श्रीमान्‌ पं० हरिडारीलाल महाशय, 
पं श्री गोपाल शाखी, पं० विश्वम्भरदत्त वेद्य, पं० रामनाथ शर्मा रईस, 
प० उमरादत्त शमां राज।(पाध्याय, पं सुङन्दवज्ञभ ज्यौतिषाचायं राज- 
ञयौतिषी मातण्डपञ्चाङ्ग-कर्ता, पं० दुगाराम मास्टर. पं० हरिचन्द्‌ पटवारी 
प° जीवाराम, पंञ गौरीनन्द्‌ उपाध्याय, पं० हरदेव शर्मा चिवेदी, स° 
विशनसिह, बा० छखञ्जूराम, पं० लचमण्दास, ला० हरिरमणुरी बी. ए, 
फल. एल. बौ. पं ठाङ्करदाख मास्टर, ० रतनसिह, पं० नन्दलाल 
शाखो, प° सुन्शीराम हेडमास्टर चादि श्च.दि लो गौने सहायता पर्हुचा 
है, रतः इनको धन्यवाद ह । | 0. 08.) 

इसमें भी सुहाना निवासी पं हरद्वारोलाल जी ने बहुत श्यिक 
सहायता को ह तदथं उनको विशेष धन्यवाद हं । | 

हांडा प्रेसके मालिक लः० केशवशन्द्‌ जी को भी विशेष धन्य 
वाद्‌ हें । क्योकि टमारः सभो प्रकारका सुप्रवन्ध इन्होंने किया था | 

तथा सुद्रणालयक हिन्दी त्तर संखयोजक उा० “श्याम-गोपालः? 
सादिक भी धन्यवाद्‌ हे, क्योकि उन स्बोने वड़ो चःस्मीयतासे काम 
किया हे । उन सभीके हम चिर छरक्त है, कि जिन्होंने इसमे थोड़ी भी 
सहायता पटचाद हे । राशा है कि चागे भी इसी प्रकार सहायता प 
चाते रहेगे । यथामति यह ग्रन्थ निमा कर संसार्‌ का समर्पित क्या 
हे । आ्ाशादहे कि इससे समस्त संसारका अार्मविलास परशिव परमात्मा 
सन्तष्ट होकर परम कल्याण करेगा ॥ इति शम्‌ ॥ 


माघ क. ३० गुरौ निवेदक- 
(मौनी अमावास्या) प्रन्थप्रखेता, 
१३६३ वि० 


अ० वा० आचार्यः 
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पाथना 
` >> < 
प्रभो ! शम्भो ! दीनं विहितशरणं त्च्चरणयो-- 
भेवारण्यादस्माद्विषमविषयाशीविषद्टतात्‌ । 


सयुद्धत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्धाद्रकरं 
दयाया पश्यननिजतनयमात्मीङरु शिव ! ॥ 


ॐ शान्तिः | ॐ शान्तिः || ॐ शान्तिः ॥! 


ए. 
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१ श्रीः 
डां नसः परमाय 


ॐ अल्ववलमसि 


सुन्दरीसहितः 
मद्ाचरणम 1 


 कन्दपंदपंशमनो सुमनोच्रन्दवन्दिता । 
मोदायका चिजयते सेषा खन्दर सुन्दरी ॥१॥ 

अपने आपको अणु अर्थात्‌ घोटा या जीव समभने 
काही नाम जीव होना या जन्म लेना हे। यद्यपि यह भी 
` अआनन्दके ही ' उदेशसे किथा जाता है, फिर भी अपने 

पूणत्वका ` बोध यला देनेसे पूरणानन्दसे चख्ित रहना 
` पडतारै, ओर फिर पूणानन्दकंलिये पृणत्ववोध 
करना पडता हे । पूरत्ववोध होनेसे अणुत्वं नष्टं हो 
जाता हे । अथात्‌ अणुका मरण हो जातां हे । वसं यही 


सापेक्ष जन्म मरण अथात्‌ खृष्टि ओर लयक्ता मूल 
रहस्य हे। 
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(२) खन्दरीसहिते अत्मिखासे- 


इन दोनोके वीचमें स्थितिभाव रे यह भी अपेक्षा- 
तारतम्यसे दो तरहका होता है, एक लयके बाद 
श्रथात्‌ जन्मकं पहले, ओर्‌ द्रा जन्मके बाद अथात्‌ 
लयक पलं । वस्तुतः खषटि ओर लयये दोनों एकी 
्ं। तात्ययं यह कि शिवत्वका लय जीवत्वकी खष्टि, 
श्र जीवत्यका लय शिवत्वकी खष्टि हे \ इसी तरह 
जीवत्व शष्ट ही शिवत्वका लय, तथा शिवत्वको 
सृष्टि दी जीवत्वका लय हे? इस वबातको भी अच्छी, 
तरह समभ लेना चाहिये । हां, यहां एक वातका ओर 
भी ध्यान रखना चाहिये, वह यह कि इन दोनोके 
स्थितिमे एक बोधको भला देना पड़ता ह \ जेसे जीव- 
भावमें शिवभावको ओर शिवभावमें जीवभावको । इसी 
कारण एक शिवत्वस्थिति ओर एक जीवत्वस्थिति एेसे 
दो स्थितिभावदहो जातेद। इन सभी तीनों कलयोका 
भूल निग्रह या शक्ति कदलाता हे । इसीको विलास 
कहते हँ ओर यही अनुग्रह हाता हे। परन्तु तारतम्य 
यह है कि एकत्र अन्तः्रकट हो, ओर कृलयत्रय बहिः 
प्रकट हो, एेसी आत्मदशाको निग्रह या शक्ति समभ्ना। 
 श्रौर कृलत्रय अन्तःप्रकट दो ओर पकत्व बहिःपरकट हो, 
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उस आत्मदशा को अनुग्रह या शिव समम्रना। जव 
 निग्रहाऽनुग्रह दोनोंका पूण सामरस्य रहता है, अथात्‌ 
गौणय॒ख्यभावका सवथा अभाव रहत्ता है, तव वही 
आरमस्वरूप तच्वातीत, तु्यातीत, परशिव, परब्रह्म, 
परपकाश, परासंवित्‌ होता है । यह कोई अवस्था नहीं 
द, न इसका वणेन हो सकता हे । कारण, यहां किसी भी 
पकारका भेदभाब नहीं रहता, फिर वणेन कौन करे 
इख अनुभवसे कृतकरलयता स्वयं ही एकरस दो जाती 
हे । अस्तु । 

यहां एक बात आर भी सममः रखनी चाहिये कि 
निग्रह ओर अनुग्रहे तारतभ्यसे खष्टि म्थिति ओर लय 
ये तीनन्रलयदो दौ भ्रकारकेहयेनःतेहं। येदीदो 
अकार आपेक्षिक सदसत्‌ कहे जाते है । तात्य यह कि 
अप्रकरको असत्‌ शरोर प्रकटको सत्‌ कहनेक्मै रीति 
पड गईं है। एककेलिये जो सत्‌ हे, दृसरेकंलिये 
चही असत्‌ हो सकता है \ परन्तु पेसी इष्टि निणांयक 
नहीं हो सकती । निणय ततो समष्टि दी कर सकती 
दे समको ही शम्य कहते है। इस तरह “सत्‌! 
'असत्‌' “चित्‌' 'अचित्‌' सुख = आनन्द' दुःख अना- 
 नन्दःबेद्धः हो जाते है) ये सव आपेक्षिक है यर! यहां 
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पूरणो या परूरणलय हृए विना पूणणशिवभाव ` नहीं 


 रिवभावकी अतिदृहता बणनसे बाहर रे । अस्तु । 


( ४ ) खेन्दरीसदहिते आत्मविखाल-- 


तमाशा यह रैकिये दोनों साथ ही साथ उत्पन्न होतेह 


ञ्रौर साथ हीः मरते भी है। यह सव एक विलासकी 


सन्तती है, सन्तती क्या वही विललास दी समभो, ओर यह 
विललास या आत्मस्वरूप ही ओर से दोर तक समरस 


भरा रहकर अपना आनन्द लूटता हे, ओर यही परशिवः 
हे । तथा यदी तत्वदर्शी हे । अरस्तु | 
इससे अव मालूम होगया होगा करि वम्तुतरव्‌ ¦ 


क्या है १९ वस इसी रहस्यके प्रकट अनुभवकलिये, 
समस्त है । जव आत्मानन्दवं लिय जन्म लिया, 


ओर आनन्दकेलिये ही जीवता प्रकट कौ, ओर 
फिर आनन्दकेलिये दही कोऽ कोडटं' की रट 


लगाई तव॒ आनन्दकेलिये दही मरण लिया, ओर 
जीवता मिटाई, ओर फिर श्रानन्दकेलिये ही “सोऽहं 
सोद! की रट लगाई । एेसी वम्तुस्थिती हे आर यही. 
्न्थ्रणयनका बीजै] हा, इस बातको न भूलनाः 
चाहिये कि शिवभाव ओर जीवभाव इन. दोनोका 


| 


होता । पूरशिवभावे प्रकट होनेसे आत्मरहस्य खुं 
जाता है । फिर कोई कतन्थं रेष नहीं रहता ' इस पूणः 
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यहां तकके यिवेचनस यह मालूम होदही गया 
होगा कि ग्रन्यप्रणयनमे क्या कारण होता है । तथा उस 
का फल क्या हाता है । एक वात आर भी समभ लनी 
चाहिये, वह यह कि दशनभेद शपेक्षाभेदसे हञ्ा करता 
हे । प्रस्येक दशनकी अन्तिम भूमिका एक कर्षित रहती 


क 
ध्र 


हे ओर फिर उसी भूमिकाका व्याख्यान साङ्गोपाङ्ग उस 
दशनमे रहता है । हां, इस बातको भी समभ लेना 
चादिये, कि दशन हरएक परम्परया एक ही उदेश्य 
रखता है । जिसकी जितनी उच्च भूमि होगी वह उतना दी 
उच होगा । अथात्‌ उसके श्रधिकारी उतने ही उच होगे । 
अस्तु सारांश यह हे कि हरएक ग्रन्थ दुःखनिदत्ति ओर 
सुखप्रा्षि कराना ही अपना उदेश्य रखता हे । इसीलिये 
इनको शाख कहते हँ । परन्तु आपेक्षिक प्रदटत्ति-निटत्तिसे 
पूण ॒दुःखानरत्ति या पूणसुखप्रामि नहीं हो सकती । 
आर पूणसुखभासिक बिना पूणशान्ति नहीं हो सकती । 
अतः यह ग्रन्थ पूणसुखभािको उदेश्य गख बनाहै, 
अतः कहना न पडेगा कि इसके अधिकारी कोन! 
हां, इसको चच्वसे बूढे तक ओर म्लेच्छसे ब्राह्मण तक 
सव पदुनेके अधिकारी हे । परन्तु सममे उन्हींके 
आएगा जिनको . सद्गुरुसे यथाविधि, पदनेको मिलेगा । 
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( & ); द तं अआत्मावडखाद-- 


आत्मानन्द दी इसमे विषय हे। ग्रन्थ आर विवयका 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे, यह क्या कहना 
होगा १ अस्तु! 


निर्विघ्र अ्रन्थस्षमापि रहोनेकलिये ओर शिष्योको 


कुक 


सदाचारको शिक्षा देनेफलिये तथा तन्त्रसे सम्पूण 


शासखरदस्यवीजको प्रकट करनेकेलिये नमस्कारात्मकं 
वा वस्तुनिर्दशात्मक मङ्गलाचरण किया जाता है 
श्रभिनवरमणीयं सचिदानन्दकन्दं 
स्वनवनव विलासो सनेकप्रबोणम्‌ ५ 
श्रजुभवष्षुरहस्यं मङ्गलं मङ्धखना- 
मधिहदिपरमेशं मोनमैवा ऽऽश्रयेष्टम्‌ ॥१॥ 
सभी तरफसे ओर सभी तरहसे जनो नयां रै, 
इसीलिये जो सुन्दर है । तात्पयं यह कि कल्पित प्रदाथं 
सव तरफसे ओओर सव तरहसे नया नहीं हो सकता । 
कारण, उसकी नवीनता क्षणिक हे । इसलिये उसको 
पूणरूपसे न्दर कहना नहीं बनता । अथवा अभिमुख 
होनेसे नया होता है ओर नया होनेसे दी कीड़ा करने 
योम्य है । जसे नोजवान पुरुषको नौजवान स्ीके 
तथा नौजवान शरीको नौजवान पुरुषके सम्थुख होते 
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मङ्धलाडढ्चरणप्रकरणम्‌ । १७) 


ही अथात्‌ चार चार आंखें दोते ही नवीनता मालूम 
होती है! ओर फिर दोनों परस्पर क्रीडा करनेके योग्य 
हो जाते ह । वस इसी तरह आत्मत भी अभियुख होने ` 
से नया होता है, ओर फिर वह कीड़ा करनेके योग्य 
होता है \ तात्पथ यह है, कि आःमतत्व अपने आनन्द- 
केलिये अपने विलाससे जीव ओर शिवभावसे अथात्‌ 
परतन्त्र ओरोर स्वतन्त्र भावसे द्िविधकी तरह दहो कर 
परस्पराऽभिुख होता हे । तो फिर नया मालूम होने से 
कीड़ा करने योग्य होता हे। यह टीकभीहै। अपने 
आपसे बदृकर खुन्दर भी कोड नहीं ओर अपनेसे 
अधिके क्रीडा करने योग्य भी कोई नहीं है । व्यवहारे 
निलय ही यह बात दिखाई देती है | देखिये; कितनी भी 
कुरूप अपनी सन्तती हो पर दूसरे के सुन्दर सन्तान की 
पेक्षया अपनी ङरूप सन्तती ही प्रिय लगती हे ! ओर 
क्या, अपनी कीर्तिं सुननेमे जितना सुख होता है, उतना 
सुख दूसरेकी कीतिं सुननेमं नहीं होता । शीशेमे 
अपना सुख देखते. हुए जितना आनन्द .आता हे उतना 
दूसरे का सुख देखनेपे नहीं आतां । देखिये, अपने 
आपको शीरशे$े द्वारा अभियुख होनेसे केसा अपू 
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( ८ ) खन्दरो संहिते श्ाट्कविखाचे-- 


ञ्रानन्द होता.ह ? क्योकि आभिग्ख्यसे नवीनता ओर 
नवीनतासे खन्दरता भरकर होतीहे। ओर फिर सुन्दर 
ही तो क्रीड़ा करने श्रथात्‌ रममाण होने योग्य होता रै, 
क्या यह कहना पडगा ? अभिमुख दोनेसे ही स्त॒ती 
करने योग्य होता हे । ओर तभी रमणीय अथात्‌ सुन्दर 
या क्रीडा करने योग्य हाता टै । यात्मततत्व यदि 
श्रमियुख न द्यो तो स्त॒ती कोन किसकी करेगा? श्रौर 
फिर सअ॒न्दरताको कोन किसके निहारेगा १ तव ऋीडा 
तो बहत ही दूर रह गई न १ तात्पयं यह हे कि यह 
आमा एसा खिलाड़ी ह कि कहते सुनते दी नदीं बनता, 

योक तमाशा अपने आपको दिखाता दे, अथात्‌ 
दिखान बाला ओआंर देखने बाला यह स्वयंही हे । इस 
से यह्‌ सूचित कर दिया कि इस ग्रन्थमे निवाद अरत 
समभाया जाएग। । अस्तु । सत्‌ चत्‌ आर आनन्द 
होता हृ्रा भी जो इनका मूल भी दे । यहां कुचं वाते 
फेसी हैँ किं जिनका विशेष सावधानीसे दिलमें समभ 
रखना चाहिये । खनिये--- | 

` प्ररमेश्वर नाना रूपसे जव चमकता है अथात्‌ 


निग्रहरूपको निहारता हे, तव अनेक रूपो से परस्परा- 


ऽभि हो कर तरह तरहकी कऋीड़ा करता हे। इस 
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क्रीडामे करोड ब्रह्माणडंको खृष्टि स्थिति संहार हो जाते 
हे । उसमें सत्‌ चित्‌ ओओर आनन्द इन तीनोका ही खेल 
होतारहै।येभीदा दो प्रकारके होते द । अर्थात्‌ सत्‌ 
शरोर "असत्‌ ये दोनों अपेक्षासे परस्पर पकटाञप्रकट- 
भावसे सुदसत्‌ हो कर विलसिन होते ह | 
इसी तरह "चित्‌" ओर “अचित्‌ तथा चानन्द ओओौर 
'उअनानन्द' चमकते है इन्दी दः भावोको या प्रकाशां 
को कटिये प्रतिपादन करनेवाले चः दशन दो जाते है । 
अम्तु । बस्तुतःये दो दो मिलत कर ही अथात्‌ पति-पती 
हो कर ही अपने खेतीकी वावाईे, रखाईे, तथा कटाई 
करते ह । बहुत क्या कहं, अपन घरकं सारे ही गृहस्थीके 
कामयेहीकरतेष्ै। हाये डः क्या है इनको तीन 
ही कहन। चाहिये । इसीलिये कारिकामें तीन ही दिखाये 
है । जैसे दायां मौर बायां मिलकर शरीर «कदी तो 
होता है, बस उसी तरहये दो दो भी एकेक ही रहते ह। 
प्रन्त॒ जब एक समरस होकर चमकता हे, अथात्‌ अनुग्रह- 
स्वरूपको निहारता है, तव यदी सच्चिदानन्दका कन्द 
थात्‌ मूल रै । परन्तु इसके भी परे अथात्‌ तुयासे परे 
मोन हो जाता हे । अस्तु। इससे यह क्चत हु कि इस 
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( १० र अनर सन्दरीसद्िते द्रालपाघखाद-- 


नयमे इसी वरिषयका विस्त विवरण वा ना» | 
पहले तो यह कहा करि यह परमात्मतच्त द्रभिनवरम- 


| - 
णीय' हे इसका ध्वनिताथं यह ह क ईघत् प्रारम्भ से 


न्त तक्‌ हर एक पहलू खख ही है । मतलब यह 
हि माततत एस वगत माया 
जाएगा फि अलयन्त मन्दबुद्ध भी इसे थोडं प्रयास ॥ 
ही लाभ उठा सकरा । ुद्धिमानको तो १ ॥ 4 
क्या हे १ अस्तु | फिर (्रमिनवरमणीय' क्या ६ ' 9 
शङ्खाको निषत्त करने$ेलिय ही कटा क र 
कन्दम्‌ दीक दहीतेदहैजो सचिदानन्दकन्द ग 
तो अभिनवरप्रणीय होगा क्या यट भी कहना श 
यह “सचिदानन्दकन्द' क्या सका ५ ठ्‌ ॥ 
स्वनवनयविलासोहासनेकमवीणम्‌ | पने आपका 

सीलिये स्तुती करन गोग्य॒विलाससं उषछछासन 
करनय एक मात्र॒ चतुर, ताय बह गि यह अपने 


शरोर सभी 
आप वरिलासस्वमाव होनेते समी तट 


ठे 
तरफसे अपने आपको चमकाते रहता € "1 चमकत 


रहता है, वात एक हो है, कुं मी कदा । सी कारण अपन 
पसे सच्चि- 


नानाम सद्रूपसे चिदुरूपसे ्रनन्दरू 
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मडल ऽऽचरणप्रकरणम््‌ । (25 ) 


द्रूपसे चिदानन्दर्पसरे सदानन्द्रूपसे सखिदानन्द 
रूपसे तथा सचिदानन्दकन्ररूपसे लक्ष्याञ्लक््य भावस 
विलास करता है। मतलब यह कि अपने आपमेंदही 
निम्न रहता हे 1 जब अपने आपसे चिन्न कोड वस्त॒ ही 
नहीं तो दूसरी ओर देखना आदि कहां होगा १ परन्तु 
यह आआतमरहस्य सदगुरु को कृपा के विना नहीं मालूम 
होता । इसीलिये इसको वेदादिशाखःमे “रणवः कदा है । 
प्रणव शब्दाथं ही अथात्‌ प्रणवतरवाथं इस कारिकां 
प्रकट किया गयारहे। इसका रहस्य थोड़ा सा सङ्त- 
से सूचित कर देते द्द । ज्ुभवसुरदस्यम्‌' जहां देतकी 
शङ्ला तक नदीं होती, एेसे अद्रेतरूपी रकी जो गुप्त 
वात है । अथवा पूणं अद्ैतसे ओतपोतभावसे भरे इए 
आस्क जो गप बात हं । अथवा स्वाऽचुभवको जो गुप 
बात हे । तात्पयं यदह कि इस रह स्यको सिवा स्वाऽनुभव- 
के कोड जान नहीं सकता । इसीलिये “मङ्गल मङ्लानाम्‌' 
मङ्गलोका जो मङ्खलदहे। या मङ्गलमं जो मङ्गल ह । 
तात्पय यह कि आपेक्षिक मङ्गल ओर अमङ्गल जहां 
समाप्र हो जाते है, वह परम मङ्गल जिसका स्वरूप हे 
थात्‌ बुरे आर भक्ते जितने ही आपेक्षिक भावदहेवे 
खम्पूणं ही जिसके विज्ञानमात्रसे परिपू मङ्गल दो 
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( &&॥ एन्दरीतलदहिते अआव्मविखात-- 


नाते ह । इसलिये जो (मौन! है । अर्थात्‌ सम्पूणं तकं 
कृणिटित हो जानेके कारण चुपटहो जाते .। अथवा 
सम्पूण गुर्योका भी गह्य होनेकं कारण जो मोन 
स्वरूप हे । ज्रथवा पुनिर्योका अर्थात्‌ मननशीलोका नौ 
परेमसवंस्व है । तात्पर्य यह कि मननशील पुरुष ही 
इस स्वरूपे पानके अधिकारी हो सकते है ' एसे 
परमेश्वरका हृदयम आश्रय लेते हं । अथवा जो अधः 
हत्‌! = उक्करषठस्थान है । तात्य यह कि खृष्ट स्थिति संहार 
निग्रह ओर अनुग्रह इन पांच कृत्यो कं बौज मयुराणडर- 
सन्यायसे अर्थात्‌ पूर्ण समरसभावसे जिसे रहते हं 
रेसा अगिष्ठान है, नौर इसीलिये जो <यरमेश' टे अथात्‌ 
इच्चा ओ्रौर $शित।शक्तियोके पति्योकं . सामरस्या- 
तमक ह श्रथात्‌ शिवविष्णुसामरस्यात्मक ह । अथवा 
कामकला अर्थात्‌ पूणं स्वभावशक्ति परम कस्याणस्प 
जिसमे ओतभोतभावसे भरी रहती दे, उस इश्चरको अहं 
ग्र्थकार, अरथा “अहम्‌! अर्थात्‌ भरकाशवरिमशपूरज्योतिः- 
सामरस्यात्मक उ्योतिपरेय ओर समस्तवाडमयरूप, इस 

थमे यहं 'परमेशम्‌' का विशेषण हे । एेसे “मोनम्‌' 
गह्भूत, अर्थात्‌ सवतः सिद्ध होनेसे ही द्मनिवचनोय 
आत्मतवका आश्रय कःते है, अर्थात्‌ तद्रूप हो रहे दै। 








[ऋ 


1. 1... 


म्ङल्ाऽऽचरगाप्रङूरगाम्‌ । ( .†& 2 


निरो 


इस कारिकामें नोचक्े पाचों पभकरणार्थोको सङ्कतसे 
सूचित किया हे । जेसे- भिनवरमरणीयम्‌!से सजगुम्यूत 
अद्धेतरदस्यका `सद्धिदानन्दकन्दम्‌'से भयम भकरखाय- 
का स्वनवनवविलास्रोद्धासनेकमभवीणस्‌'से दहितीय स्वा- 
तन्ञ्यपरकरणाथेक।, (यलुभवसुरहम्यम्‌!से ततीयमहावच्या- 
पकरणणथका “मङ्गलं मङ्कल्नाम्‌'स चतुथं रमस्यभकर- 
 ण।थका तथा (धिहदिपरमेशम्‌'से पञ्चम पूणकत - 
प्रकरणा्थेका ओर मौनम्‌" से सवाऽलुस्यूत अद्भुत 
 ऋअनिनेचनीयताका सङ्केत समभ लेना चाहिये) इस 
कारिकामें ओर भी इलं रहस्य दह; परन्तु गुरूपरम्परा- 
माज्रगम्य होनेसेवे नदीं लखे गये । यह्‌ कारिका 
'ञअ' से खारम्म होकर "हम्‌ मे समाप्त इई है, इसपर 
विष ख्याल करनेसे कुद रहस्य खुलना प्रारम्भो 
जाएगा । अरस्तु ॥१॥ 


पूवंकारिकामें समस्तशाखरदस्यबीज विद्यमान 
है । उसको - मज्लाचरणके व्याजसे सूचित करकं 
अव अपने गुरु इष्टदेवता आदिका स्मरग्ण करते हं । 
जिससे मालूम हो जाएगा कि यह ज्ञान या विज्ञान 
सदगुरु सम्प्रदायसते तथा इष्टदेवतासम्पयोगसे भाप 
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( १४ ) घन्दयेसहिते आत्मविद्ासे-- | 
क. ~ 


हुा हे । यह मालुम होनेसे इस प्रन्थक प नेवालों 
को ग्रन्थकी इषजनकतामें निःसंशयता प्राप्त ह्य 
जाएगी । अम्तु । अव इष्टदेवता तथा सदु गुरुका जय- 
जयकार करते है, घुनिये-- 
भ्रीराधारुक्मिणीकान्तमहागुरुशरोरिणौ ॥ 
बाछाऽरुणा विजयतेऽक्ञानदाऽदंसरूपणो ॥२॥ 
श्रीमती राधा श्रौर सकिमिणी इन दोनोका जो कान्त 
अरात्‌ श्रीकृष्ण, उस श्रीकरष्णरूपी रुरुशरष्टका शरीर 
धारण जिसने किया है, वह यथःथ-ज्ञानको देने वाली 
ग्रोर अ्यथाथ-ज्ञानका नाश करनेवाली दंसरूपिणी 
अथात्‌ शअ्रजपा गायत्रीस्वरूपा इसीलिये अहं स्वरूपिणी 
रथात्‌ पृणाहन्तास्वरूपिणी अथात्‌ परकाशावमश 
सामरस्याकारा बालसुयके समान दअरूणवण नो इ 
देवता वालरूपिणी, बह सर्वो्कषंसे विजये योग्य है। 
अर्थात्‌ इसीका सर्वत्र सवेरूप से विजय है । 
इति श्री-महामहिम-द्माचाय-श्रीमदमतवाग्भवसपरुछा सिते स्पोप्ं 
त्वरी ्याख्यराष्रूमपाव्याख्यासमुद्धासिते 
श्रात्मषिलासे समस्तशाद्चरहस्यबीजभूत्त 
प्रथमं मङ्लाचरणव्रकरणम्‌ ॥ 


--:0-- 


[र क 1 क्‌ क 
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र +~ 
सखांखदानन्दस्वरूपनिरूपगम्‌ ( १५ ) 


॥ श्रीः 
इताय बचकरण्णम्‌ 


स चिदानन्दस्वरूपनिरूपगाम्ब्‌ 


स्वात्मानं स्बविलासेन विश्वरूपेण यासयन्‌ ॥ 
नित्योदितः कोऽपि देवो जयल्यात्मा परः शिवः ॥९॥ 


अपने आपको अपने विल्लाससे विश्वरूपसे 
चमकानेसे सवदा जिसका उदय दी है । अर्थात्‌ जिसको 
अनित उदय ओर अस्त ये दोनों विकार कभी नहीं 
होते, ओर सव॑दा जो अपने आनन्द के लिये दिव्यक्रीडा 
सं लगा हा रहता है । बह, कोड अनिवचनीय अथात्‌ 
किसी भी षभाणसे सिद्ध न होने बाला रोने पर भी 
सवदा जो प्रत्यक्ष हो रहतारै। वह परम कल्याण- 
स्वरूप अपने आप१ सर्वोत्कृष्टं अपरोक्ष विचयमान हे । 
इसी लिये उसीका सवत्र विजय है ॥१॥। 

सोऽयं विलास षवाऽस्य शक्तिरिव्युदितो बुधः ५ | 

रशिवश क्तस्वरूपाभ्यां उयवहाराय कद्पते ॥२॥ 
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यह, इस आतमस्वरूपका विललास ही पण्डितां 

शाक्तनामसे पृकारा या वणन क्रिया जाता दे । 
द वलास हां शिव आर शक्तिख्प धारण कर 
सम्पूण व्यवहार करनेवेलिये समथ होता दै । अथात्‌ 
इस अनन्तकाविव्रह्माएडकं जोवनसूका सूत्रधार शिव 
शक्तिस्वरूप विलास ही हे ॥२॥ 

क्या आत्मा विलाससे मिन हे ! 

विलासो न स्वतो भिन्नो विद्ासादपि न स्वयम्‌ ॥ 

तदेतत्‌ सञ्चिदानन्दमद्वेतं पारमाधिकम्‌ ॥३॥ ` 


विलास आ्आतमस्वरूपसे भिन्न नहीं, ओर आत्म 


स्वरूप विलाससे भिन्न नही, वह यह पर माथवस्तुभूत 
९५१ [क | ~ स ग २. 4 ४ 
अथात्‌ अन्तिमसारभूत सच्चदानन्द अदत दं ॥२॥ 


जो प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणस सिद्ध नहीं होता, 
उसी विलासके ।लये “यह” पद लाना, यह तो टैक 


मालूम नहीं होता-- 


तेस्तर्दाशंनिकस्तत्तद्रपेणाभ्यं निरूप्यते ॥ 
्रयमेव विखासोऽस्य स्फुटं सत्योऽचुभूयते ॥<॥ 


उन उन जगत ग्रौर उसके मूलभूत वम्तु को चान 
॥ ५ © (~ _ ० च 1 रस 
न करनेवाल दाशनिकोने उन उन सखूपोसे इस जगत्‌ 
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खन्द सयीसहिते ्ात्मविलार-- _ = ॐ 





= सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ 1 (. २९७. ) . 


ओर जगत्‌के मूल का निरूपण तरह तरहसे किया हे । 
यही तो इस आर्मस्वरूपका स्वरूपभूत ` विलास साफ 
साफ तौर पर सचाईे से अनुभूत हो रहा हे ॥४॥ 


अत्मा ओर आ्माका विलासये दोनों अगर 
एक हीह, पेसा मान लिया जाए तो व्यवहार हो 
नहीं सकता, क्योकि घट ओर पट इत्यादि परस्पर 
विरोधि बम्तएं एक हो नीं सकतीं-- 
अपारमार्थिङ्क द्वेते विरोधोऽस्ति मिथो यदि ॥ 
नाऽनेन हानिः काप्यस्ति स्वात्मनोऽद्वैतरूपिणः ॥९ 
क्रिपत `चर्थात्‌ नीके समान दैतमें यदपि 
परस्पर विरोध है, यह बत ठीके, तो भी इस विरोध- 
सं वस्तुतः अदतस्वरूप अपने आपकी किसी भी पभकार- 
कीहानि नींद, ओ्रोरन दहो सकती हे॥५॥. 
जते-- ॥ 
मिथो भिन्ना भासपराना भङ्वुटवुदबीचयः ॥ 
, सागरस्य स्वरूपस्य विघाताय भन्ति किम्‌ ॥६॥ 


परस्पर भिन्न रूपसे अथात्‌ विरोधि रूपसे वस्तुतः 
वसे न होने पर भी वेसे दिखाई देनेवाले बुल्खुले, भङ्ग 
नीच, अथात्‌ द्ोटे बडे सब तरहके तरङ्ग समद्रके 
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( १९८.) खुन्दरीसदिते श्रात्मविरखासे-- 
[1 -----------------~- 


स्वरूपका क्या विनाश कर सकते ह १ अथात्‌ नही कर 
सकते । तात्पय यह है कि ये खोटे वड सव तरहक तरङ्ग 
परस्पर भी, अलग अलग तग्हस आर सथुद्रसे भी 
पृथक्‌ तरहसे केवल देखनम तो आते, फिरभी 
समुद्रके स्वरूपकी किसी प्रकारकी भी हानि. नहीं 
कर सकते । कारण यह कि समद्रस या परस्परस 
अलग ब्हदहो दही नहा स कृते । क्योकि इनको परस्पर 
विरोधिता अर्थात्‌ इनका यथाथरूपसे अपना अलहदा- 
पन, कष्पितमात्र दी दोता है, वस्तुतः नदीं हे ॥६५ 

्रव्युतेषां विरोधेन स्वसत्तव मुहमृडः ॥ 

चिट्रपाऽऽनन्दरूपेण विश्वरूपा 1वखास्ल ति ।७।॥ 

बल उलटा इनके अथात्‌ छोटे चदे ओर सबसे 
बह तरङ्गोके परस्पर ओर समुद्रकं विरोधसे आत्म- 
सत्ताही जो कि चिद्रप ह, वह आआनन्द्रूपतस वार बार 
कस्वितस्वरूप विश्वरूप होकर विलास हो रदी हे। 
तात्पर्य यह दै कि, इन तरह. तरहक विश्वरूप 
विरोधिभावोँमे अपने ्रापको सत्‌ चत्‌ आर आनन्द 
रूप की सत्ता एकाकार विलासको ही प्रकट कर र 
है । इस उदाहर से यह स्वय सहजन सद्ध दा जाता 


है ॥७॥ 
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् र " ( १६ ) 





६ बहुतसे दाशनिक आतमा हे ही नहीं ठेसा कहते 
हे, ओर किसी कदर व्यवहार मे यह ठीक भी टो सकता 
। परन्तु, यदि यह बात अच्छी तरहसे, अर्थात सुषम 
दष्टे विचारो जाए तो बड़ी हंसी आवेगी । क्योकि 


८८ 


.41/ 


चात्मनोऽभ्वमिच्छन्तोऽप्यात्मसन्तां न किं स्फुटाम्‌ ॥ 
अङ्गीक बन्ति नो चिरं स्वविरासोऽयतेव भोः ॥=। 

. आ्मस्वरूपके अथात्‌ अपने आपके अभावकी 
जा दाशनिक इच्छा करते, क्या साफ तौर प्रवे 
अपना होना सिद्ध नहीं करते है १ रह गई वात यह कि 
वे अपनी अपरकटता को ज्ञाहिर करेते है, जिसमे चाहे 
कोई अभकटता को ज्ञाहिर करे या भकटता को, पर 
इन दानों से अपने आपका लेना तो स्वयंही सिद्ध हो 
जाता हे, इक्षपरे भल। अपे दही क्या-? अनी! यही तो 


अत्मविल्ला्त है अर्थात्‌ अपने आपकी अनिवंचनीय 
ष, 


लीला दे ॥८॥ | 
यदि यह सृष्ष्मदृष्िसे विचार करन पर सिद्ध 
हो ~ रौ ^~ | 
ठता ठा, ओर उपक बुद्धिमान्‌ लोग समफतेभी होः, 
र, ५6 4। 
तोमभी क्या हे १ सवं साधारण तो इस बातको न्ह 
समभ सकते, इसलिये हम क्यों मानें रि आत्मा हे? 
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८.२ ५ खन्दरोसहिते ् 


यह वात आपकी टीक नहीं है १ क्योकि, यद्यपि 
तो परिदर्तोका ही कदा हा माना जाता हे 
ध ता चारसं लेकर सबसे बडे पण्डित तक- 

५ वातका अजुभव हरएकको `हो रहा है, बह 
वात केस भूूट हो हे? ह कुमरा 
1 हो मकती हे * आर चात्मा है' तम्हारा 

१ मानना किसको भला परिय जचेगा ? सुनिये--- 

नाहमस्मीति मूढोऽपि नात्मनि ` परतिपद्यते .॥ 

% तु च्यापारकतुत्वमात्मन्येवाऽभिमन्यते ॥६॥ 

^ नहीं ॐ काः 

नहीं ” इस तरह तो क्‌ धो > 
१4 £ ईस तरह तो कोई मूसे भी अपने विषय- 
ध र त कर सकता, बले उलया बह तो त 
ह (कयाच्चका करनेवाला भन > - = 

अभिमान; साथ लोगों को, ९ ^ 
नतलाता रहता ह ॥९॥। 


६ इ पर विरोधी काम करनेवाले तो ्रहीरान ह 
परस्प ं = शम करते हो प्लनतु ` एक हा समये 
प | कोः ९ 
+ ८ विराभी काम्‌ ई भीकर नहीं सता । 
जाप्गां 8 7 पद्हतो उससे यह भी माना ही 
एमा क्रि परस्पर परि रोर्ध ^ ९ | ह्‌ 
| वरोधी धम र्का अथात्‌ एक 
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सचिद्ानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌। ` (र) 





जगह रह नहीं सकते, तो एक ही आत्मा पिषयमें 
भावरूपसे ओर अभावरूपसे वणन करना, यह्‌ असङ्गत 
सा जान पडता हे । इसलिये यह बात ठीक नहीं है 
कि आत्माका अरितित्व या नास्तित्वं अर्थात्‌ भावया 
अभाव सिद्ध रो । 
वाहजी वाह, यह तो पहले जो कुद भी कहा गया 

हे, वह आपने न सुना कर दिया, अर्थात्‌ वह आपकी 
समभपें ही नहीं आया । रस्तु । फिर भी (ष्यतु दुजनः' 
इस न्यायसे फिर॒हम आपको जवाब देगे । सनिये-- 

पितृमातृसुतभ्रातृकलनाऽरि खुह्टजनेः ॥ 

संखष्टः षुरुषः पुत्रादित्वमेकोऽपि विन्दति ।॥९०॥ 


वाप, म, लडका, भाई । बहन्‌, अर्त्‌, गात्र रार्‌ 
मित्र इन लोगो सम्बन्धमात्रसे ही एक ही पुरूष 
पुत्रादिकताको पाता है, एेसा देखनेमे आताहे ;;१०॥ 


पुजरादित्वादिक सोऽयं नित्यं त्वनुभवन्नपि ॥ 
शरोरेणाऽपि भिन्नो न दृश्यो हि स्वात्मना कुतः ॥११॥ 


क्श (~ १ 
अष पुत्राद्कताको वह्‌, यह पुरुष सवेदा अयुभव 
करता हुत्रा भी शरीरसे भी पृथक्‌ नदीं देखने आता, 
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त्व २२) छन्दरीसहिते मात्मविरखसे- 


तो फिर आत्मरूपसे किस तरह पृथक देखनेमं आए ? 

 तात्पयं यह हेरि. एक दही पुरुष पुत्रकी दृष्टिसे 
म, [9 @ ०, ४९ न, 

पिता २५५ पिताक दष्ट पच हाता ह । परन्तु पुत्र 

भीर पितरः ये परस्पर विरोधी धं उस पुरुषको शरीर- 

से भी एक्‌ नहा करते, शरीर नाहीं कर सकते हे ' तो 

आत्मस्वरूपसं कंसं पृथक्‌ करं १५११॥ 

( 9 ९६ ६ = | 
| ह अथात्‌ आ्रात्मा हे, यह वात दीक दुई । ओर 
्स्पहं यहवात भी दिलमें तो बैट गई, परन्तु 
ह ववश्वरूप कयां होता हे १ यह शङ्का होती है- 





चिदपत्वं विमृशति स्वानन्दाय विलासतः ॥१२॥ 


एक ही सद्रष आतमा 
प्रभिन्न सञ्चालक अपने विला 


1 अपने ६) विमशं करता ह। अथात्‌ मेँ. 
रू ् &। शतको इन परस्पर विरोधी कर्ैल्ादि 

शक्तयो उनका स्वरूप होता हुश्रा ही जतलाता है ।?२। 
पहले तो आतमा चिदरप है य सेद्ध | 
1 8 यह सिद्ध करना चाष्िये। 
क 'वमश करता है, या नौर कुः 

ताहे घिद्ध होना कता है, या कहा 

(क ) 
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भकत्वादि शक्तिरयोका ` 
ससं अपने आनन्दकं 


। ॥ | ॥ 


क 
त्क. एव सद्रेपः क्त, त्वादिवशादयम्‌ ॥ 


मानाजा म 


` भा 


"ति 


सञच्िदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । { २३ ) 





जा सकता है, इस वातका फंसला तभो हो सकता हे । 
जग्र तक इसकी चिद्रपता ही सिद्ध नहीं हुदै, तव तक 

“यह्‌ चिद्रपताका विमशं करता रै ग्रह कहना आआकाश- 

का फूल सुगन्ध देता है य। नही, इस विचारक अथात्‌ 

मरश्षङ़े समान है-- 





यदथालताद दश्यमाभाति तस्य चिस्वं न कि स्फुटम्‌ ॥ 

परश्याम्यहमिदं सवं मिति मूढोऽपि मन्यते ॥१३॥ 

जिसे चमकपे सम्पूण हर्य चमकता ह । क्या ईस 
वातस साफ़ तौर प्रर यह नही मालूम हाता) कि सम्ब 
इश्यद्धो चमकाने बाला वह सद्रूप आत्मा स्वय चिद्रू 
अर्थात स्वयं च^कता है । क्योकि. यह सम्पूणं दृश्य मे 
देखता हँ, अर्थात्‌ मेरे ही प्रकाशस यहं दसय भकागुत 
हो रहा है । मं पुरूष भी ता इसी पकार मानता हे, 
तो फिर विद्धमन भला स्यो न मान १।१२॥ 


श्रात्मा यदि न चिद्रणे जडत्व जगत कथम्‌ ॥ 


नश्यमानस्य जगताश्चद्वपत्न न सद्धचात ॥१२ 


दि आत्मा चिद्रूप नहीं दै, एेसा हौ मान लया 
जाए तो जगत्‌ जड़ है, यह कसं सिद्ध. होगा १ जो कहो 
वक्‌ जगत्‌ जड नहा ह हे तो यह बात तो सम्मव नही, 
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( २४) ठन्द्रीसहिते आत्मविखाते- 





क्याकि कारयत यहं जगत्‌ चिद्रप सिद्ध हो नहीं सकता । 


तात्यये यह जो वस्तु कभी ै' मालूम होती है ` रौर ` 


फिर नहीं हे एसी भतीतं होती है अर्थात्‌ जो उत्यत्न 


भी होती हे ओर फिर नष्टभीहो जाती हे, उसको चित्‌ ` 


कहा नहा जा सकता । इस तरह जगत्‌ चित्‌ सिद्ध 
नहा हा सकता अथात्‌ जड होगा । परन्तु जड जो जगत्‌ 
उसका चमकना तो अनुभूत होता है, फिर चा हे आतम- 
रूप से हो, चाहे ओ्रौर किससे, रन्तु चमकता 
आर जई वस्तु का चमकना चि 


करता हे । इसीलिये सम्पूण दश्यका अभिन्नरूपसे 
चमकाने वाला आत्मा नड नहीं दो सकता, अथात्‌ 
जड नहीं हे, अर्था “चित्‌ र 
| बात अनायास हं 
सिद्ध हो जाती है १ १६॥ क 


ह ज्ञरूर 


ट भराततो मानलीक्षिञ्रा 


परह तरसे अपने आपको चमकाता है, अर्थात्‌ चमकता 
हे, ओर वह ह अथात्‌ वह 


द्रप है, इस वातको तो 

५ -५ फहनेक आवम्‌ ही नहीं मालूम होती | 

परन्तु ०७ ही सदरपता सद्द हो नाती है। 
ह्र ? 

(~-0 1181 58010 ट्या १. साद्‌. ऋका उह्श्य 


त्‌ कं दी अधीन हया 


त्मा चिद्रूप है अर्थात 








सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । ( २५ ) 


"= 21 
क्या 2 १ यह क्यों अपने आपको तरह तर्हसे चमकाष 
ग्रर चमे ? सुनिए - 

| प््ांनन्ह्रूपता चा ऽस्य जगद्धासनहेतुना ॥ 
स्वानन्दा्ैव मूढोऽपि कायजातं करोति हि ॥ १५ ॥ 


सम्पू जगत्‌को चमकाता है इसी बातसे तो यह 

बात सिद्ध होती है कि, आत्मा आनन्दरूप है । कारण 
कि एक मूखं पुरूष भी अपने आनन्द्केलिष्‌ ही सम्भू 
कायं किया करता ९ यह वात निच्रित हे । 
तालस्य यह कि, कोई भी मदुष्य जो इं काम 

८ = 

= उदं न | नः रूपत | 

करता है, उसपेंउदश्य सवदा अपन चरा भ ४६ का 
उपभोग करना ही दै, चाहे फिर वह पुरुष मूख दय या 
विद्धान्‌, बढा हो या वच।) . सीहो या पुरूष) | ४ 
मनुष्य ही नदीं किन्त पदाथमात्र ही आनन्द्क[ उह श्यः 
रखकर ही काथं करते ह । यह बात ठीक भी दै । कथ 
कि अन्तिमः सुखकी भरा्ि, जोकि अपन ५८०४ 
का अनुभव है, वही तो सार है । इपरीलिये त मारा 
वारम्बार यह कहना है, कि हमारा अपना स्वरूप मा 
ओर सरमया सचिदानन्द है । तब यह शङ्का कं सम्पू 
जागतिक व्यापासेका उदेश्य क्या हे१ यह था ही 
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( २६ ) सुन्द सेसंहिते त्मविलास-- 
स 1 / 





हे ॥ १५॥ 
कथो जी ! यह जो आनन्दरूपे, यह बात सिदध 
हे, ओर दुःखी पािकी इच्छा भी कोई नहीं करता, 
यह भी बात ठीक हे, साथ साथयहवातमभी टीकदही 
ह, कि समी आनन्द फो चाहते हँ, परन्तु यह जो 
जागतिक दुःख हे. यह क्यों हमने पाया ? 
क ३ अच्छी दै। परन्त॒ थ 
५१ क ६ । शङ्का ता अच्छी दे। परन्तु थोडी सी 
पन अनुभव-रहि | रे। उ 
(५ सुभव-दष्टैका आवश्यकता ६ । उस ्रनुभव- 
दष्टिसि इस धात का ज्ञराभा विचार किया जाए, तो 
६१ निभ्रूल हो नाती है | वह ञ्वुपव-ष्डि यह है 
सुनय- - ५ 
प पः पयन्तः स।°पेन्षुखदुःलयोः ॥ 
+ उधूलया विशशतां निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
सापे \खोकं | 
द सक्ता ह, शौर दुःख हो ५ 
1 इन्खही तबही तो होता दे 
ताथ यह ३ वि. ता 10 
द ९ [क). खदु+खसूपी यह जं 
॥ ह जोडा कभी 
कता । कंयोक्षि हर एक्‌ व ~ 
ह | र एक काय दोनों 
¶ सांसे ही हा करता | इसी ४५ पं 
-0 018/ 58110 @0॥€6101. ष्वव ्रह्एनदन दोन) 


भी अलग नहीं रह 











सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌। २9) 
त 


"~, ६२ 


विच्मान जओौरं इन दोनोका अधिष्ठान जो आत्मा बह 
आनन्द र । क्थौकि इन दोनोकी अन्तिम समाप ्रानन्दपे 
ही होती है । अथात्‌ खख चौर दुःख इन दोरक कारण 
भी रौर फल भी अर्थात्‌ उदेश्य एक दी ई, ओर वदे आनन्द 
हे । तब ये दोनों आपेक्षिक सुखदुःख अपने उदेश्य-स्वरूप 
जो कि कारण-स्वशप आत्मानन्द दै, वही इनक! स्वप 
है । यह बात अपने अनुभव ‡ बिचार करनवाल अथात्‌ 
शरोभिय बद्यनिष्ठ पुरुषो ने अच्छी तरहसे निश्चित की हे । 
ञओौर इसीलिये यदह मत सर्वोत्तम हं । एसा [तद्ध हो 
जाता हे ॥१६॥ | 
इसीलिये श्रौर तरहसे भौ आपको हम सुनाते है, 
सुनिये-- 
निजाजभूत दरःखादिवा्तौविवस्णे स्फुरम्‌ ॥ 
मन्दोऽपि कश्चिदानन्दं विन्दते इति विशरृतम्‌ ॥९७॥ = 
अपने अनुभूत दुःखादिकी बा्तोकं वणेन करते 
समय एक मूढ पुरूष भी किसी अथात्‌ अवणनीय आनन्द्‌- 
क्ये पाता है | यह बात बहुत ही साफ-साफु प्रासदध हे । 
तात्य यह कि दुःख अनुभव करते सयय भीं 
किसी ख।स श्मानन्दका एक मूखभी अनुभव करता है 
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८ ल= } खन्दरोसहिते भरात्मविलासे- 
व १ 


पसा देखा जाता है। तभी तो किसी मरजाने पर 


जारस रोनवालोको शीघ्र अथात्‌ जर्दी शान्ति अथात्‌ 
अनन्द ।मल जाता ह । अन्यथा दूसरे ज्लोगोको देरसे 
शान्ति हाती हे। इसी वास्ते यपनें दुःखको प्रकटना 
करनेवालोकं हदय सुखी नहीं होते, यह वाततो सभी 
जानते है । इससे यह सिद्ध हया कि आपेक्षिक सुख 
आर दुःख इन दोनोका निदान अथात्‌ आदिकारण 
आर उदक अथात्‌ उदेश्य, फल या परिणाम कुखभी 
कह लीजिये हेव  । चर “क्या हे" अगर यह 
प जाए ता उसका उत्तर ह “च्रानन्द" अर वृह 


आनन्द आत्मा हे । अधात्‌ सुखदुःखादि जितने भी 
दाच € वे सव आत्मानन्द ही ॥ १७॥ 


अच्छा) यदि यह वश्च अआत्मरूपसे उत्पन्न 
हा, जोवित रहा, ओर उसमे फिर लीन भी होता हे । 
चर साथ ताथ आप यह क यह सम्पूण 
पश्व आसमस्पही है| => आत्मरूप सचिदानन्द- 


॥ स॒ नगत्को जड अथात्‌ 
असिदानन्द न कह कर्‌ सचदानन्द ही 


ना कहा 
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सच्विदानन्दस्दरूपनिरूपणम्‌ । ( २६ ) 


~= 
जाए ! हाजी ! यह तो टीकदही है । हमें तो इसमें कोई 
श्मापत्ति ही नहीं, इतना दी नहीं, किन्तु सारे प्रन्थमं यही 
तो हमने परतिपादन करना है । स॒निये-- 
सचिदानन्दरूपत्वं स्वात्मभास्यतया यदि ॥ 
इष्यते दश्यजातस्य कठ्पसाहस्रमस्तु तत्‌ ॥ ०८ ॥ 
यदि अपने आत्मस्वरूपसे भरकाशित हनेकं कारण 
सम्पूण ॒दश्यघघुदाय को सचिदानन्दरूपत्व अथात्‌ 
सचिदानन्दस्वसप टै, एेसा चाहते है, तो वह सम्पू 
दृश्यसमूह दनज्ञारो कलप पयन्त एेसा रहे । तात्पयं यह 
कि, यह तो हमको इष्ट ही है । क्योकि वस्तुतः एेसा 
ही 2 ॥ १८॥ 
यह आत्म्वरूप जव एक दही है,  वदतिरिकत जव 
दूसरी को वस्तु ही नहीं, तब सत्‌ अर चित्‌ आदि 
विङ्नेषणा किस तरह लगेगे १ ओर कौन लगाएगा १ तो 
फिर भी जब ये ल्लगाए जाते है, तौ इससे यह मालूम 
होता दै, कि आत्मश्वरूप श्रवणनीय हे, पेसा नदीं किन्तु 
वर्णनीयं है । श्रौर जव यह वणेनीय हे, तच इसका अभिन- 
` स्वरूप ही कारानिक है, रेस ही क्यौ ना कडा जाए! 
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( ३० ) छन्दरोल हिते आत्मविखासे-- 


र डः ~~ - ५. 
टक हे। उपर उपर देखनेसे यह वात ठीक दी 


2 न, ८ 
जंचती हे, परन्तु हमारे कहनेका मम॑ तस्हारी समभे 


नहीं आया। यद्यपि हमने क 
भी । अस्तु । फिर भी एकवार हम समम देते है । सुनि 
भ्रकारताभेद्वशाद भिद्यते हि विशेष्यता 

निविशेषं न््रकार कथ वाचा निरूप्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
 भकारताके भेदसे विशेष्यतामे भेद हुआ करता हे । 
एसा नियम हे । परन्तु जहां विशेष्यता भी नहीं गौर 
(9 ¢ 
धकारा भौ नहीं अर्थात्‌ एक आत्मस्वरूप ही है, तव 
प्त आत्मस्वरूपका ' एसा” ओर (देसा" इन | दोनों 
वातोसे कट से कृपे र 
हना वाणीसे केसे हो सकता है ! 
तात्पय यह 


होने पर, ये प्रकारता शरीर विर 
र विशेष्यता है 
क ए चमकती ड । 
इसी तरह टीक इनके उलटा होने पर अथात्‌ ६ 
-'विकरासत होने परया ; 1 ५) 
आत्मस्वरूपसे पिकसित हो 
पर, ये सब पि ग 
रष्यताएं ओर 
| ¦ ९ भकारताएं वाणीवें 
हर हो जाती त), कतो ६ 
= 
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तरहसे इसका मम कटा. 





सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ ( २९ ) 


स्वरूपका प्रकाशित होना, अथात्‌ समस्त कल्ितका 
ग्रात्मस्वर पते समरस या अद्वितीय हो जाना हे । एेसी 
हालतमें बाणीसे वणेन करना केसे सम्भव. हे ? ॥१९॥ 

क्योँजी ! जब प्रकारताके भेदमे विरेष्यतामें 
भेद ह्येता है, यह नियम है, तो यहां भी अनेक भरकार- 
ताँ आत्मस्वरूपसे दी तो विकसित होती हें । तव यह। 
भेद क्यों न दहो ? भाई ! अगर तुम यह कहो, कि विशे- 
ष्यत ओर प्रकारताएं आत्मस्वरूपसे विकसित होती 
ही नहीं, क्योकि वहां ये दोना है दही नही, लेकिन यदं 
कहना तो तम्हारा असङ्गत ही होगा । कारण 1 अगर 
हैदीनही,तो किर ये देखने क्यों आती दहै, र 
सम्पूण विश्चका उपपादन किस तरह होगा, यदि यह 
कहो कि यह ्रममा्रही है । तो यहां यह शङ्क होती 
हे, कि भ्रम कहते किसको हे ! दसी गह्‌ 2 खी हई 
वस्तुको उसके विपरीत जगह देखना या किसी वस्त 
को उलटी तौरसे देखना इसीका नामं तो भ्रम हे ` 
किर हम यह पूते है कि यद भ्रम होता क्रिसको ह, तो 
यहां यह बात तो सभीको निधित माननी पडती हे, 
कि भ्रम जीवको अर्थात्‌ सङ्कचितज्ञानवानको हौ होता 
है । तव हम यह पूगे कि यह भ्रम जीवको किस जगह 
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(३२ ) घुन्दरोसहिते . श्मात्मविावे- 


होता हे, अथात्‌ इस जगत्का जो भ्रम हा, तो यह 
नमत्‌ पहले कहां देखा था, कि जिसका इसको भ्रम 
ह्राः वि नादेखेतो भ्रमहो सकता नहीं| यदि यह 
कटा [क आत्मम्वरूपम ही देखा, तो यह मानना पडेगा, 
(क जगत्‌ इपमं पहने या ही। परन्तु एेसा माननेसे 
‰ त्मस्वरूपमे दवेतापत्ति आएगी । इस वाम्ते हम तो यहं 
कहते ह, कि भ्रम-वम तो कु नहीं, किन्तु यह ऋत 

भत्मस्वरप ही उन उन कलपना्थंसे अपने पका 
अपन आनन्द्केलिये उदासत करता है । 


1 (6 ॥ इस वास्ते 
१९ अहत (कस तरह सिद्ध हो, तो सुनिये अदत इस 
तरह सिद्ध होगा-- 


अत्मा तु भिद्यते नैव ततोऽदधैत 


मू 9३ (~ ० गों ् 
१। 9 प चान लोगो ज्ञान अर्थात्‌ सममे ही 
क 1 १ भेद्‌ नहीं हो सकता, 
अत्‌! ५ दहतादहे। तात्पर्य (> प 
1 अ पय यह्‌ कि, समभक 


चा करता है। इसीलिये तो 
। * (+ ९ इस ता 
उनका विद्वान्‌ श्रौर मूख माक 


¢ 
व्यया जाता है 
द ` | ` पृरर््तु 
तभमकं उलट पर होने पर छ ह ।: परन्तु 
00-0 0187 9810 006५101. 20260 0४ धराम्‌ ` उलट पौरः 


प्रसिद्धचति ॥ २०॥ 


{ ३३) स्वातन्ध्यनिरूपणम्‌ 1 





हो नहीं सकता । अतः एक आत्मामं मेद नहीं चा 
सकता । श्नौर दृसरी वात यह भी है, कि मूखं ओर 
विदान्‌ इन दोनौका साक्षी एक ही मानना पडेगा । 
यदि दो मानेंगे तो परस्पर स्वतः प्रकाश आर परतः 
पकाश दोसे किसी एकको दी मानना पडगा । उसमें 
भीजो परतः भरकाशदहै, वह तो स्वतः भरकाशसे ही 
समरस हो जाएगा । तो फिर भौ शेष अथात्‌ अवा 
पक ह्‌। स्टेग् । हां, उसका काद ह्या न्ह ह 
काह नहीं अकता | क्योक्रि उसके आतारक्त दसय 
कोई रह नहीं सकता \ इसी वास्ते अ्रेत' ही समी 

से सिद्ध दयो जाता है । अथात्‌ इस भरकारका ज्ञान 
कि आत्मा एक प्रोर वह सम्पूण कस्पनाओंक 
समरस अह्धितीय भण्डार है, यहा साधन ह । अन्तम्‌ 
बह साधन भी साध्यते एकरस हो जात ह फिर 
आत्मस्वरूप पूणं सत्‌ हदानपर भी प्रकारता ओर 
विशेष्यताश्नौ की शङ्गा ही नदीं होती, कारण शङ्काका 
कारण संशय है । चनौर संशयका मूल परस्पर-बिरोधी 
दो ज्ञानम रै! ओौर उन परस्पर-विरोधी दो ज्ञानोका 
च्यस्थान-सङ्काचत-ज्ञानवान्‌ जीव दै । जव उस 
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( && \ खुन्दरीसहिति- श्रात्पविलार- 





| 
| 
9 भ [६ {\ | 
जीवकी वहां कोई भीवरूपसे हस्ती ही नहीं रहती, तो 
शङ्का कसं हो १।२०॥ | 


कि जव वहां शङ्का ही नदीं हो सकती, अतः उत्तरको 


भी कोई जरूरत नही, तव त्वदर्रयोने इस आत्म 


तो फिर बह आतमस्वरूप कंसा है १ दृसरीः वात यह, 
स्वरुपको सचिदानन्द्‌ क्यों कहा ? सुनिये- 





भुटुं परत्युपदेशाय स्वात्माऽयं तख्दशिभिः ॥ 
 सचचिदानन्दरूपेण भण्यते न तु वस्तुतः ॥ २१॥ ॑ 
मूखको समभानेकेलिये ही अर्थात्‌ स्वकष्पित अज्ञान- 
को मिटानेपलिये ही आत्मवित्‌ पुरुष सवतः सिद्ध अपने 
आपको सचिदानन्दरूपसे कहा करते है, वस्तुतःनहीं ५२१ ष 
जव वास्तवमे एसा है नहीं तो फिर दै क्या! 
वास्तवं तत्वमेकं तु स्वानुभूत्येब गम्यते ॥ | 


थनुभूतिर्हि मूकाऽस्ति ततोदरैतं तदुच्यते ॥ २२ ॥ 


वास्तवे एक अद्वितीय जो तत्य ई, बह तो अपने 


श्रपकं ही श्रनुभवसे जाना जा सकता है । ओ्रर अ्रदु- 
भूति तो निश्वयसे गूगीहै। इसलिये हमः रेषा कहते 
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सखिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ 1 { ३५ ) 


हे, कि कुट देत हे! अन्यथा अद्ेत यह कहना भी 
नहीं बनता ॥२२॥ 
खचिदानन्द स्वरूपं स चिदानन्द भासितम्‌ ॥ 
विण्वोत्तीणं विश्वमयमद्धेतं स्वविरासतः ॥ २३॥ 
सचिदानन्द-स्वरूप परमात्मासे भासित अत एव 
सच्िदानन्द्‌-स्वरूप विश्वरूप ओर उससे अतरत अथात्‌ 
उसका कन्दभूत अथात्‌ आदिकारण-स्वरूप यह अपने 
{विलास्से-दौ श्रत है । तात्पयं यह कि, सम्पूण विश्व 
आटमस्वरूप है । ओर आत्मस्वरूप विश्स्वरूप हे अथात्‌ 
पने विलाससे यह अद्रेत स्वयं सिद्ध रै ॥२३॥ ` 
ओर ओर दार्शनिक लोग इसको उन उन नाम- 
रूपोंसे चित करते हं, तो आपके मतम उन नामोसे 
चणन न करनेके कारण कोई विरोध तो नहीं रे? नही, 
सुनिए-- 
््राल्मा ब्रह्य परः ंशबोऽथ परमा खंव्वित्‌ स्वभावोऽथ चा 
सोमे वा वुूषोऽपि वाऽथ अगवान कत्तौऽथ कमाऽ्पि वा॥ 
खद्धो वाऽथ जिनोऽपि वा शुखुर्थो हानिन काप्वत्र मे 
तत्तदशनखिद्धशूरभिमत्ताऽऽनन्दाप्मिका पातु माम्‌ ॥ २५1 


कोड लोग उसी सिद्ध चस्तको आत्मा कहते हे । 
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(२६). पु हते ात्माविडाप-- 


इसी वास्ते उन विद्टानोको आ्रात्मवादी कहते ह 
लोग ब्रह्म कहते ह । उन लोगों फो ब्रह्मवा 
ओओपनिषद वेदान्ती कहते ह । कोई उसको परशिव कहते 
हं । इसलिये उनको शेव कहते ह । शौर कोई उसको 
परासव्वित्‌ अथात्‌ शाक्त कहते हं । उनका शाक्त कहते 
है । कोरे उसको सवभावं कहते है । उन लोर्गोको 
स्वभाववादी कहते है । कोई उसको सोम कहते द, अथात्‌ 
शक्तिविशिष्ट शिव कहते है । उनको पाशुपत कहते दँ । नो 
शक्तित्रिशिष्ट विष्णु एेसा कहते हे, बे विशिषटाड्धेतवादी 
वेष्णव्‌ फटे जाते द । कोरे उसको पुरुष कतं ३ । 
तारतम्यमेदसे बे साङ्ख्य ओर योगी कहै जाते 

हां, भक्त लोग उसको भगवान्‌ कहते हँ } गातम अर 
कणादमताऽनुयायी उसको कतां कहते हं । मीमा 
सक लोग अर्थात्‌ जे मनिमताऽलुयायी उसको कम कहते 


है । बौद्ध ल्लोग उसको बुद्ध कहते ह । इसी तरह जने 


लोग जिन कहते ह । ओर दृसरे अपने आपको शिष्य 
समते हए उस आत्मस्वरूपको प्रायः सारे ही तार- 
तम्यभावसे गुरु कहते द ! हां, परन्तु इसमें हमारी किसी 
तरहकी भी हानि नहीं, बल्कि हम तो उसको सम्पूण 
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~क अ ववबुध 


सख्िदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । (2३९) 





दशनोकी अन्तिम-मूमि आनन्दस्वरूपिणी समम कर 
उस आत्मदेवको भराथेना करते हँ, कि वह परय किसी 
रूपसे हो ओर किसी नामसे हो, क्योकि वह सारे 
नाम ओर सारे रूप तथा इनके प्र्ठत्तिके निमित्त सम्पूणं 
गुण ओर सम्पू क्रियाश्नोका एकरस निदानभूत हे । 
वह परिपूरण परशिव दमारा रक्षण करे, अर्थात्‌ हप 
ओआत्मस्वरूपर ही रक्खे ॥२४॥ 


सचिदानन्दरूपेण सच्िदानन्द्रूपिणः ॥ 
सचिदानन्द्‌स्बरूपं स्वानन्दाय निरूपितम्‌ ॥ २९ ॥ 


 सचिद्‌ानन्दस्वरूपने सचिदानन्दस्वरूपका सचिदा- 
नन्द स्वरूप अपने आनन्दकाल्लिए निरूपित किया ॥ २५॥ 


। इति श्री-महामहिम-्ाचाय-श्रीमदतवाग्भवसमु्छा सिते 
स्वोपनज्ञ “सुन्दरी इद्याख्यराघ्रभाषाव्याख्याससनुद्धा सिते 
ात्मविखासे सच्िद्‌ानन्द्‌स्वरूपनिरूपखं 

नाम तीयं प्रकरणम्‌ । 


~ --- ` --- === -- = 


((-0 [218। 98/10 (0166101. 01411260 0 6810011 

















व श्राटमविखसे- 






॥ श्रीः ॥ 
ततीय प्रकरणम्‌ । 


| 
स्वातन्त्यनिरूपशम्‌ । 
उक्त प्रकरणम अद्रेतनिरूपण हो चुकां। उसीकं 
परसङ्खमें यह बातमी कहदीटहे, किञदेतदहनेपर भी 
उसको सचिदानन्दं क्यों कहते हँ । तथा इसका कारण 
भी कह दिया कि वह विलासस्वरूप हे । रव शङ्का यह 
होती है, कि वह विलासस्वरूप आत्मा, स्वतन्त्र हे कि 
परतन्त्र ३ १ यद्यपि यह बात सरसरी तौर पर अच्छी 
तरहसे कह दी गहै है, कि वह्‌ स्वतन्त्र है, तो यह शङ्का 
करना था ही हं, कि वह स्वतन्र है या परतन्त्र है, 
परन्तु उसका स्वातन्त्य क्या हे ? चौर उस स्वतन्त्रको 
पानेकेलिए कोई उपाय भी हे ? इस बातको लक्ष्य कर्‌ 
मला प्रकरण प्रारम्भ करतें है 
स्वतन्त्रः सचिदानन्द्‌ः स्वात्मारामो महेश्वरः ॥ 
षुरमोऽहम्पहोरूपी स्वविलासो जयत्यसौ ॥१५ 
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स्वातन्त्यनिरूपणम्‌। 


व ( २६ ) 


स्वतन्त्र अयात्‌ कतुमकतुमन्यथाकतुं समथ, तात्य, 
कृरे, ना करे, उसश करे, सीघा क्रे, सव तरहसे जो 
शक्तमान्‌ रे, अथात्‌ सम्पूण शक्तियोका अद्वितीय सम- 
रस भार्डार हे, तथा इसलिये जां सच्चिदानन्द कहलाता 
हे, फिर भी श्रपने आपमेदही जो रहता है, ऋीडा करता 
हे रौर चमकता है । इसी बास्ते जिसको महेश्वर अर्थात्‌ 
सम्पूण -पेष्वये-सम्पन्न कहते है । वह यह अहम्महोरूषी 
परशिव रथात्‌ अनन्त-कोटि-बरह्माण्डोफे कारणभूत 
भेरवो-भेरव-स्वरूप, अथात्‌ विमश प्रकाश या निश्रहा- 
नुग्रह आदि आहि शब्दों से वण्यमान शक्ति-शिव-स्वरूप- 
क्म एक ओआदितीय समरस परम कलयाणस्वरूप चतुर्विघ- 
वाचामगोचर अत एव अनिवंचनीय ओर श्चिन्य 
आर्मविलास-म्वरूप सबेतः सदत विद्यमान है । 
तात्पयं यह्‌, कि जो इल है बह वही है, इसी वास्ते हम 
उस अप्रने आप आत्मस्वरूपका जय-जयकार करते 
है । तव 'हस प्रकरणा यह मङ्गलाचरण ओर रहस्य- 
जीज है, यह वात इस कारिकासे स्वयं ही सिद्धहो 
जाती हे 4१ 


चह स्वातन्भ्य क्यों चाहिये १ अथात्‌ इसका उदेश 
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{ ४० ) खुन्दरीस्हिते ्रात्मविरासे- 





क्या ह? ओर साथ साथ इसके चाहनेका कारण भी 
क्या हे? यह परश्च होता हे। इसका उत्तर भी सुनिय-- 
डु बमल पारतन््यं सखुखमूल स्वतन्बता ॥ 
रतः स्वात्मना सर्वैस्तस्याः प्रप्त्ये प्रयत्यताम्‌ ॥२॥ 
दुःखका मूल परतन्त्रता है, ओर इसी तरदसे युख 
का मूल स्वतन्ता है। इसलिये हरणएक-परयन्नसे उस 
स्वतन्तताको प्राप्चिकेलिये सब लोगोको प्रयत्न करना 


पायय तकनक | 


| 


हिये ५९ ^~ = (^^ ५ [क ् 
चाये । तात्पयं यह कि मूखसे भी मूखं च्रौर विद्रानसे 


भी विद्वानका उदेश्य (सुख ही रहेगा! ओर यह 
ठीक भी हे। क्योकि सुखके विना शान्ति कटां ? इस- 
वासते दरएकका यह स्वभाव हीर, कि उस सुखको 
माप्त करे । परन्तु खुखक्रा साधन अगर मालुमनदहो 
तो सुख केसे मिलेगा १ अतः उस सुखका मूल क्था 
हे ? इसके बारेमे यह कहा गया है, क्रि उसका मूल 
स्वतन्वता हे । ओर इसी भ्रसङ्कसे यह भी कह दिया 
जाता है, कि डोडनेकेलिये सवदा रौर सवथा योग्य 
जो दुःख है, उसका मूल परतन््ता दै । कारणके हाथ 
लग जानेसे कायं अनायास ही हाथ लग जाता रै! 
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स्वातन्ध्यानरूपरणप्‌ । ( ८९१ ) 


0 0 
इसलिये यह कहा गया कि उस स्वतन्वताके भािके- 
लिये सब तरहसे प्रयत्न करने चादियं | क्योकि स्वत- 
न्ता कारण है, ओर सुख कायं है । स्वतन्तरताके हाथ 

, आनेसे हौ सुख स्वयं उपस्थित हो जाएगा ॥२॥ 


स्वतन्त्रता परतन्त्ताकी सपक्ष हे । इसीलिये कोई 
किसी वातमें स्वतन्छ है) तो किसीमे परतन्ब । इस दष्ट 
सेतो सभी स्वतन्त्र है, ओर सभी परतन ओर 
म्बतम्त्रता श्र परतन्त्रता ये परस्पर दोनों विरोधी घमं 
एकर जगह तो पहले रह नहीं सकते । अगर इनका एकत्र 
रहना मान लिया जाए तो उस धर्मको परतन्त्र कहना 
या स्वतन्त्र कहना, इस बातका .निणय हो नहीं सकता । 
यातो यह करहैःकिवे दोनांहे, तो यह बनता नहीं, 
शरीर दोनों नहीं दै, एसा कहै, तो क्या है' १ यह फिर 
प्भवेसा ही रह जाताह। इसलिये ेसा भी कहना 
बनता नहीं, ओर स्वतन्नताके गिना सुख तो मिलता 
नहीं, ओर आवश्यकता तो हरणएकको सुखकी ही है । 


अतः इस ॒वातका निणेय करना पडेगा, कि वस्तुतः 
स्वतन्त्र कोन है ? छनिये-- 
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[ ७२) ,  खन्दरीसहिते भ्रात्मविटासे-- 
0 1 

राब्रह्मस्तम्बपयन्तं -यद्विलासवशाऽचुगस्‌ ॥ ॑ 

स्वप्रकाशः स अगवान स्वतच्चः परमाधतः ॥३॥ | 





ब्रह्मसे से कर एक व्यरेसे डोरे कीडे मकोड 
या तिनके तक निसक िलासके अधीन हो कर पीछे 
पीरे रहता हे, या चमकता हे, अथात्‌ प्रकाश-स्वरूप 
हे । स्वयं प्रकाशुरूप वह भगवान्‌ अथात्‌ षडविधश्चय- 
सम्पन्न चह आत्मदिलास-रवरूप अथात्‌ परमात्मा 
स्तुतः स्वतन्त्र हे \ तात्पयं यह, कि पूणं स्वतन> ताके 
चगेर पूण सख मिल नहीं सकता । जच तक 
आपेक्षिक स्वतन्त्ता रहेगी, तव तक आपिक्षिक 
परतन्वता भी रहेगी, आर परतन्त्रता चाहे वह फिर 
थोड़ी हो या बहुत, जितनी रहेगी उतना ही दुःख भी 
अवश्य देगी । जेसे कि गर वबह्याजीक पास जाकर 
उनको पा जाए कि च्रापदुःखीहो या सुखी, तो वह 
भी यह जवाब दगे, कि भाई ! कद तो सुखी हं, परन्तु 
कुछ दुःखी भी हं । क्योकि विष्के अधीन गुते रहना 
पडता है । इसलियमें तो यही चाहता दँ कि पूणं 
रवतन बन जाऊ । तात्पयं यह टै, कि सवदा पूण 
स्वतन्त्रताकी ह्य भराधिकेलिये परयत करना चादिये, अथात्‌ 


((-0 [218। 5810 (01661101. 01411260 0 6810011 








स्वातन्छ्यनिङूपणम्‌ 1 ( ४३ ) 
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पूणं स्वतन्त्र बनना चाहिये श्रौर वह तो अर्थात्‌ पूणं 
स्वतन्त्र तो वस एक ही भगवान्‌ र ॥३॥ 
इस विवरणसे अथवा निरूपणसे यह मालूम होता 
हे, कि जीव परतन्त्र ही है, ओर बह दुखी दहै । तो यह 
जीव क्यो हश्रा १ दुःख तो कोई चाहता नही, ओर 
जीव कहना किसको ! ओर वह कव से हआ ! सुनिए-- ` 
त्रह्यादिस्थावरान्तं हिं जीवतामश्नुते चिरात्‌ ॥ 
पर तन््रत्वभजनं जीवताप्राह्तिकारणम्‌ ॥8॥ 
` बअरह्यासे ले कर स्थावर धथन्त अर्थात्‌ व्यावहारिक 
रेष्टिसे बडेसे बडे चेतन्यसे लेकर होरे दोटे जद 
पयंन्त बस्तुणं जीव कहलाती है, श्नौर यह जीवता बहुत 
कालस भक्ती जा रही है । यहं निधित रै, श्रौर जीवता 
की भ्राप्चिका कारण परतन्धताकी भक्ति करना हे। 
रथात्‌ अपने श्रापको परतन्त्र समभनेस अर्थात्‌ सवदा 
५ परतन्त्र द्र" इस तरह दृद अनुसन्धान करनेसे जीव- 
दशा पराप्ठ की जाती ह| सारांश यह कि एक परमात्मा- 
को छोड कर उसकी कद्पित वस्तु-मात्र जीव है । श्र 
बहुत ही पुराने समयसे है। ओर इसका कारण 
परमात्माका अपने आपको परतन्त्र समना, अथात्‌ 
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| द न (~ (~ ५ 
| ( ४8 ) खुन्दर साहते यात्माधदडास-- 


अपने आपये परतन्वरताकी कल्पना करनसात्रम 
हे ॥ ¢ ॥ 


अव प्रश्च यह हे, कि जव जीव परतन्व है, तो शिव 
भी आपेक्षिक होनेके कारण उसको क्या कहना होगा ? 
सुनिए- 

स्वतन्बतेव शिवता जीवता परतन््ता ॥ 

शिवः पशुपतिः प्रोक्तो जीवः पश्युरितीर्भत ॥५॥ 


के 
# 


स्वतन्व्रताका ही नाम शिवता है । ओर परतन्त्रता 
का नाम जीवता हे । इस्तीलिये शिवको पशुपति कहते 
हं । यर जीव को पशु कहते ह ॥ ५; 

द्‌रडप्रहारः पश्यभिः सह्यते हि निरन्तरम्‌ ॥ 

पारतन्व्यादेव ततो देया हि परतन्बता ॥६॥ 


इसलिये पश सवेदा दण्ड-पहार सहन करते हे । 
सहन करते क्या है, उनको सहन करना पडता हे । 
कारण, बह परतन्त्र हँ । परतन्वतासरे ही दण्ड भोगना 
पड़ता £ । तस्मात्‌, अगर दोडने लायक अर्थात्‌ मिटाने 
लायक कोई वस्तु या बातरै, तो वह परतन्त्रता हे । 
सारांश यह फि, विश्वमे हम यह देखते है. कि हमारी 
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स्वाठन्य्यनिरूपणम्‌ । ( ४५ ) 


इच्छा न होने पर भी दुःख-आापत्तिरूप दण्ड भोगने 
पडते हैँ इसका कारण क्या ह? अगर गद सार 
निकाला जाए, तो हमारी परतन्बरता ही सिद्ध 
होगी । अथात्‌ परतन्त्रता ही पश्युत्व टै । ओर 
उन पशुञओ्मंकं ऊपर अपनी शक्ति चलाने वाला 
वह स्वतन्त्र, इस वास्ते वह शिव है । इसीलिये 
खपेक्षाकरृत सम्पूण व्रिश्वमे परशुल्व ओर पतित्व रथात्‌ 
जीवत्व ओर शिवत्व अथात्‌ परतत्त्व रौर स्वतम त्व 
भरा हश्राहै। कोड किसी दृष्टस जीव है, तो कोई 
किसी दष्टिसे शिव हे । परम्तु पूण सुखी अर्थात्‌ पूणं 
स्वतन्त्र, अथवा यों कटिये कि पूणं शिव अर्थात्‌ परशिव 
परमात्मा ही पूणं स्वतन्त्र है, ओर वैसा होनेङेलिये 
थात्‌ परशिव होनेकेलिये, अपने आप ही करिपित किये 
हुए आपेक्षिक स्वतन्त्रता ओर परतन्ता इन दोनोंको 
खोड देना चाहिये, अथात्‌ अपने आपये गला देना 
चाहिये ॥६॥ 

सुलाप्तिवाज्छा हृष्ये वत्तते यदि यल्यताम्‌ ॥ 

पणस्यतन्ताप्रष्ट्ये सेव वृणंखलगप्रद्‌। ॥७॥ 
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( ४६ ) न्दसोसहिते यात्मक्छिसे- 


यदि आपके हृदयम सुखके पानेकी इच्छा हे, तो 
¢ ^ = लिये ^~ ~~, ^~ 
पूरण स्वतन्त्रताके पापिकेलिये यत्र करिये । क्योकि वही 
¢ [९ (क्‌ {\ नरै 
ग्रथात्‌ पूण स्वतन््रता हो पूणसुखकी देने बाली दे ॥७॥ 


निरूपण करनसे तो यही मालूम हा कि शिवता ही 
स्वतन्त्रता है । श्रौर अर्थात्‌. उसे प्राप्न करना चादिये, 
यह तो बे-रोक-टेक कटा जा सकता है । परन्तु यहां 
पश्च यह होता है, कि जीवका सापेक्ष शिव तो पूणं 
स्वतन्त्र रहीं, अथात्‌ वह भी परतन््र है, तव तो शिवता 
माक्ष करना भी परतन्त्रता ही प्राप्त करना है। हां, ठीक 
हे, यह वात सुनिये-- 
जोबता शिवता चैव सापेन्ता स्वविलासतः ॥ 
पारमार्थिको नून कुप्यते स्वात्मनेव दि ॥८॥ 
जीवता ओओर शिवता भी निश्वयसे सापेक्ष दी हे । 
ग्रीर यह निश्वयसे भूटी भी है, क्योकि यह कल्पित है । 
ग्रपने आप श्रात्मविलास-स्वरूप ही एेसी कल्पना करता 
हे । तात्पयं य, कि दोनों सपिक्ष-भाव कियत टै, अओरौर 
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~ £ ¢ [च । इ ३ [९१ । 
हां, परन्तु पूवं कारिकासे यह तो नहीं मालूम इसा 
कि शिवता भूहटी हे, या सची उसके स्वतन्त्रताका 








स्वातन्ञ्यनिरूपणप्‌ । ( &७ ) 


ग्रतएव असल्य भी है, ओर इनका मूल ओआत्मविलास- 
स्वरूप अपने आप परमात्मा ही हे ॥८॥ 


तो फिर हम, जो करि अपने आपको जीव या शिव 
वमभते हे, बह क्याहे? कारण, षगर अपने आपका 


पूण-रूपसे निणय हुए अर्थात्‌ हम क्रिस कोरिके है 
इस वातका विना पूण निश्चय हए, किसी वम्तुके प्रापि 


केलिये प्रयत्न करना नहीं बन सकता। क्योकि हम 
सोचने पर अनुभव करते है, किहम शिवभीरहै, ओर 
जीव भी, ओर दोना भी नहीं है । परन्तु इतने सोचने- 
मात्रसे या इतनी बातको महस करनेसे सुख अथवा 
शान्ति नहीं मिलती । अतः कहना न पड़ेगा, कि इस 
वातक्रे निणेयकी कितनी अवश्यकता टै । अच्छा, 
इसका निणय भी सुनिये-- 


~ 9 9 
्रवस्थाद्धितयाऽतीतं परिपण किमप्यरो ॥ 
स्िदानन्दस्वरूपमरहन्तच्वं तदस्म्यहम्‌ ॥६॥ 


दोनों ्रवस्था्रोसे अथात्‌ जीव-दशा ओर शिव- 
दशा इन दोनोंसे अतीत अर्थात्‌ श्रगोचर ओर परिपरणं 
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। छद ) खन्दरीस्हिते अत्मविखासे- 


अथात्‌ सव तरह श्रौर सव तरफसे भरा ईमा अथात्‌ 
जीव ओर शिव इन दोनों सापेक्ष भावोमे ओत-पोत 
भरा हआ, इसी वास्ते अनिवचनीय कोई आआश्वयमय 
सच्चिदानन्दस्वरुप “्रहन्तच्च'" अर्थात्‌ भकाश-विमशं- 
सामरस्या्मक वम्तु, वहहम है जी ! । तात्पयं यह क्र 
मं परिपूण परमात्मा हँ क्योकि मरै प्रकाशित होता 
रौर भकाश मेरा स्वभावदही दै, अर्थात्‌ जीवता ओरं 
शिवता दोनों हमारी अपने आपके आनन्दकेलिये कौ 
हृदे कटपनाणएं ह । इसीलिये हम उन कट्पनाओ्ो क अन्दर 
शरीर बाहर ओर तदुस्स होकर रहते दैँ। इसीलिये 
हमारा स्वरूप सच्चिदानन्द कहा जाता हे, ओर लोगं 
वड़े ही आश्चयं करते है| वम्तुतः आशये भी हमे 
ग्रलग रह कर जी नहीं सकता । इसलिये किसी भा 
दष्टिसे देखो, व्यावहारिक-दष्टिसे देखो या पारमार्थिक -दटष्टि 
से देखो हम अनिवंचनीय दही विद्यमान हैँ ॥९॥ 


पूवं कारिकाश्रमें वित आपेक्षिक र्वातन्त्य केसे 
पाया जाता है? ओर इसका कारण क्या है? यह शङ्का 
फिर भी कुड थोडी चवशिष्ट रह दी जाती हे! ऋच्छा 
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स्वातन्धय नरूपणम्‌ । ( ४६ 


इसका भी उत्तर सुन लीजिये + सावधान होकर सुनिये- 


सापेक्ततत्तत्स्वातन््यमीदमानः स्वयं प्रभुः ॥ 
सापेत्तमेब भते स्वातन्ञ्यं स्वविखासतः ॥१२॥ 


पेक्षाकरत उस उस स्वतन्नताकी इच्छ करने बाला 
स्ययं भ्रु अर्थात्‌ कतुमकतुमन्यथाकतुः समथ अपने 
विलाससे अपेक्षा-कृत ही स्बतन्तरताको पाता है । तात्पयं 
यह, कि स्वयं सवतः समथं होनेसे अपने विलाससे ही 
जेसा चाहे वेसाही बन जाताहै!च्ौर जो चाहे सो परापर 
कर लेता हे ॥१०॥ 


परन्तु क्या इसमें अथात्‌ आपेक्षिक स्वतन्त्तामे 
दुःख नहीं होता ? इसको दुःख तो मानना ही पडेगा । 
क्योकि पूण-स्वतः बरताङ़े वगेर पूण सुख कहां ? 
साथ साथ यह बातमी दे, कि आपेक्षिक स्वतन्त्रतामे 
जन्म मरण आदि आदि दुःखोकी प्रापि भीरहोगीदी । 
वयोंकि आपेक्षिक स्वतन्त्र जीव ह्या करता हे। ओर 
चह जीच चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कीडी मकोडी, पर एर 


भी परतन्व्रता-मूलक दण्-ग्रहार तो उसे सहना दी 
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( प°)  छन्दरीसहते माट्माविखाते-- 


पडेगा । तो यद दुःख किस तरह द्र हो ? सुनिये इसका । 


भी उत्तर सुनिये-- 


| कर्पते जन्मनिधने कद्पितां जीवतां तथा ॥ 
स्वाट्मविक्ञानमा्रेण विलाप्य खुल्मश्नुताम्‌ ॥२१॥ 
‡ ` देखो जन्म ओर मरणयेतो दोनों कल्पित है। 
क्योंकि जीव-दशा भी कल्पिते है । इसीलिए जन्म मरण 
 ओंर नीव-दंशा इन सभीको अर्थात्‌ नो जो कल्पित रै, 
उस सबको अपने आपे अनुभवसे ही अथात्‌ अपनं 
स्वरूपाऽयुभवसे ही गला कर सुख भोगो ॥१२१॥। 


श्रात्मिक-विज्ञान-मात्रसे गला कर एेसा क्यों कहा १ 
एसा ही क्योनक्हा? कि जीवताको होड दो ओर 
शिवैताको लेलो। या ेसा ही कहते कि जीवता ओरं 


शिवता इन दोनको चोड दो ओर आत्मस्वरूपको से लो । ` 


हां, पर एेसा हा नदीं सकता । कारण सनिये-- 


वस्तुद्धय यच तत्र हानोपादानदरेना ॥ 
हानं वा सप्रुपादानं स्वात्ममा्रे कथं भवेत्‌ ॥१२॥ 


जहां पर दो वस्तुषं हती है, वहां पर द्योडना ओर 
= ६ 
लेना इन बातोका कहना या सुनना या वणन करना 
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स्वाठन्यनिरूपणप्‌ । ( ५९१) 





यह हो सकता दे । परन्तु दोना या लेना ये दोनों 
वातं 'एक-मात्र वस्त॒में अथात्‌ आत्माऽतिरिक्त किसी 
भी वस्तुकेन रहनेसे ही अर्थात्‌ सिफ आत्मामं ही 
केसे होगा ? तात्पयं यह, कफि सिफ' आत्मामं ही 
द्योडना ओर लेना,येदो बातें केसे हो. सकती ह? 
अ्रथात्‌ इनका सम्भव नहीं । कारण यह, .कि कल्पित 
वस्तुकीतो कोड हस्ति ही नहीं होती । तो फिर उनका 
छोडना या लेना कसेहो सकता ह? .उसंलिये हमनं 
पेसा कहा कि “कल्पित को गला कर” ॥१२॥ 

रिदहाऽऽवलोकन-न्यायसे अथवा “द्िवद्धं सवद 
भवति" इस न्यायसे उक्त वातको परिपुष्ट करनेकेलिये 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त सिद्धान्त-ज्ञानको दृदतासे जमानेकेलिये 
फिर कहते ह । य॒निये-- 

चिद्धहौ स्वविलासेन कपितं विश्वकं हविः ॥ 

हत्वा भजन्‌ स्वमानन्दं जय स्वात्ममहेश्वर ! ॥१३२॥ 
अपने विललाससं सम्पादित विश्वरूपी थोडा सा 

होम-द्रन्य, आत्म-स्वरूप चिद्रूपी अग्निम होम करके अपनं 

| स्वरूपकं आनन्दको पाता हञ्रा ए! आत्मरूपी महेश्वर ! 
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( ५२) खब्दसीसहिते यात्मविटखास-- 


अर्थात्‌ पूणं-शिव ! सवदा सर्वोत्कष॑से विजयवान रहो 1 

तात्पयं यह, कि यह अनन्त-कोटि-बरह्माणडरूपी होम- 

द्रव्य सम्पादित किया। लेकिन इसके माने यह नहीं कि 

यह किसी ओर जगहसे मांग लाया, या किसी अन्य 

वस्तुसे बनाया, किन्तु कलना-मात्रसे ही तयार किया । 

यद्यपि हे यह थोडासा ही, ओर यह कल्पना भी हमने 

आत्मविलला्-स्वरूप होनेके कारण की, तथा इसका होमं 

करनेसे कोई अनिवचनीय आनन्द ही पाया जाता 
वयोकिं वह भी हमारा स्वरूप हे । इसलिये चिद्रूपा आभ्रम 

यथात्‌ अपने चापे ही होम कर, एे { आत्ममहेश्वर {. 
सवदा तुम्हारी जय रहे । क्योंकि सारा ही चरित्र यह 

ञ्मपने आप विलक्षण दै । अतः इससे अधिक कौन क्या 
कह सकता है? ओर किसको कह सकता है। जहां 

टे" आर नही! इन दोनोका होम हो जाता रहै? ओर 

उससं मिलने बाला जा अपूवं आनन्दाऽप्रेत) वह, 
भी जहां पच जाता हे, वहां सिवा अपने आपके यर. 
क्या वच सक्ता हे? चस चुपदही हे ।॥१३॥ 


। 
अव शङ्का यह होती रै, कि फिर लोग जो मोक्षके 
पानेकी इच्छा करते हँ, चौर इसील्िये “युुकषरवेशरग्णमह 
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= केक 


स्वातःञप्रनिरूपणम्‌ । { ५३ ) 


पपे ' इत्यादि श्रुति-वाक्य भी मिलते है, तो इसकी 
क्या व्यवस्था होगी ? इसका भी उत्तर सुन लीनिये- 

स्वात्मविज्ञानसस्पूणः कल्पनाबन्धनान्न हि ॥ 

दुःख समनते तस्मान्मोत्ताऽपेन्ञा कथं भवेत्‌ ॥१४॥ 

पने आपके अनुभवे परिपूणको कर्पनाके 
बन्धनोंसे दुभ्ख कभी भी नि्यसे नहीं हो सकता । 
इसलिये वहां अथात्‌ उनको मोक्षी इन्डा कंसे हो 
सकती है १ तात्पयं यह, कि जिसने अपने आपको 
परिपूण-रूपसे जान लिया, उसको कल्पनासे पदा किये 
गये बन्धन कभी भी वांध नहीं सक्ते, यह निश्चय है 
क्योकि करित की अपनी कोई इस्ति ही नहीं रहती, 
यह्‌ हम कह चुके है । अतः उससे दुख कभी भी नहीं 
हो सकता, तव मोक्षी इच्छा क्योकर दहो ९ कारण 
यह फि, जो बद्ध है वही मुक्त होना चाहता है ! परन्तु 
जो बद्ध कभी हुश्रा ही नदीं उसने युक्त दोना क्या ? 
अथात्‌ मोक्ष की इच्छा उसको कैमे हो १।१४॥ 


देखिये, इसी बात्फो दम एक लोकिकि टष्टान्तसे 
भो आपको समभाते है । सुनिये - 
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री 








५८ ) 





खन्दरी सहिते = -- 
स्वयं सम्पाद्य हर्म्यादि पु्रादिभ्योऽपयन्‌ यथा ॥ 
तदेकदेशं स्वात्मीयं मन्वानो दुःखभाङ््‌ न हि ॥९५॥ 


स्वयं वड़े बडे महलात सम्पादन करकं, उनका 
ऋ 9 क किस पकृ 


अपने वाक्ल-वच्चोयें बांटकर उन मकानामस 
रध दिस्सेको अपने आपकेलिये रखकर ओर यह 
इतना मेरा है, पेसा माननेवाला पुरूष दुःखी नहीं होता, 
यह निश्चय है  तात्पयं यद कि; जिस तरद कोड .वड़ा 
आदमी. पहले अधने पराक्रमसे बडे बडे मकानोंको 
` सम्पादन करता है । फिर अपने दी पुत्रोमें वांटदेता हे, तथा 
खोयसा मकान या कोई बेखक -अपनेलिये अलग. रख कर 
कहता है, कि बाद्धी सव बेटों कारे, सिषं यह वेढक 
या मकान मेरादैः। परन्तु क्या वह दुःखी होता दे ? 
कभी ` नहीं । बलके उलगा वह तो अपने आपको वकृत्य 
मानता इश्या अङ्गांमं आनन्दसे फूलों नदीं समाता।। १५॥ 


तंव क्योजी { फिर लोग रोते हुए ओर हंसते दुष 
क्यों नज्ञर ओते ह ? इसका कारण भी सुनिए-- 
खखं दुःखं च तत्तस्य यथा येन ध्रकटिषतम्‌ ॥ 


रमाथतया स्वात्माऽतिरिक्तं बस्नु नास्ति हि ॥९६॥ 
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क्रः 





स्वातन्छयनिरूपणप्‌। { ५५ } 





वात यह हे क, सुख ओर दुःख जसा जिसने 
माना अथात्‌ जिसने जेसी कल्पना क), वसे -ही उसको 
सुख दुशखादि हे |. यह बात तो लौकिक अयवहारमे 
पतयक्ष हयी हे \ वस्तुतः अगर देखा जा, तो आत्माऽति- 
रिक्त दसरी कोई चम्तु दी नदीं है । तात्पयं यह, कि 
अपने आपको जेसा चाहे वेसा मान सो । चाहे जीव 
मानो, चाहे शिवि मानो, प्रन्द्‌ तुभ जोह, सो 
हो ॥१६॥ | 
अच्छा यह सच कुदं मान लिय! । परन्तु अगर 
जीव-भाव दी किसीका दद्‌ हो चुकालो, तो बह स्या 
करे ? ठीक हे, इसका. भी उत्तर सुन लीनिए-- . 
जीवभावे दडे यत्ते ददुः काया मुपुद्चभिः ॥ 
विज्ञानाय स्वरूपस्य नोपायोऽस्ति ततः परम्‌ ॥१७॥ 
गर जीव-भाव दं हेमा दे, तो उन अुुशु्रोको 
चाहिये, कि अपने आत्मस्वरूपके. अनुभवकेलिये दद्‌ 
भयन्न करे । उससे चद्‌ कर अच्छा उपाय कोई नदीं 
तात्पयं यह, कि जिस तरह अपने ही हाथसे कोई चस्तु 
कहीं रख दी हो, ओर फिर ख्याल उतर गया, पात्‌ 
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== पु } खन््रीसहिते श्रात्मविखासे-- 


जव उस वस्तुकी आवश्यकता हृडं तो टदंढने लगे । परन्त 
उस समय वह कटां रक्खी, अथात्‌ वह॒ कटां मिलेगी, 
इस बातका स्मरण न होनेसे अथात्‌ उपाय न मालूम 
दोनसे, इधर उधर खोजने लगता हे । परन्तु वह तरीक्रा 
श्रच्छा न होनेके कारण, वह वम्तु मिलती नदी । श्र. 
वभ्तु के न मिलनेसे बहत दी दुःखी होता है! उसी तर्द. 
स्वयं अपनं आप अपनी कल्पनासे दी अपने आपका 
नीव समभ बठता है, परन्तु अपने आपको बद्ध समभन 
कं कारण दुभ्ीदहोता हे। ओर फिर ग्क्त होनेकी 
इच्छा करता हं । अथात्‌ बन्ध-मोक्षकी यही उपपत्ति ई । 
तव पश्यात्‌ वह युयुक्षु, अथात्‌ युक्त दोनेकी इच्छा करनं 
पाला, युक्त दोने$लिये उपाय दढता है । अगर वहां 
बन्धन दृ हो तो उससे चटनेका उपाय भी दृद ही होना 
चाहिये । इस बातको विशेष कहनेकी आवश्यकता नीं । 
रथात्‌ अगर बन्धन दद्‌ है, श्रौर लूटना भी उससे चाहते 
हो, तो परयत द्द्‌ करो । श्रौर वह प्रयत्न अपने आपके 
स्वरूपके पूणं श्रनुभव, अर्थात्‌ पूरी पदचानके सिवा कोटं 
नहीं हे । अथात्‌ इस उपायमे बदु कर अच्छा उपाय 


कोड नहीं है ॥१७। 
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स्यातन्छयनिरूपणप्‌ । ( ५७ ) 


र 


च्छा, वह अपने आपकी पूरी पहचान किस तरह 
१ कोड लोग तो कहते है, कि यह जगत्‌ परमाणु 
सेपेदा हृश्रारै। ओर वह पहलेथा ही नहीं, बीचमें 
ही पेदा हो गया। अथात्‌ इश्वर परमाणुश्रोसे जगत्को 
बनाता है । तात्पयं यहदहैकिजो वम्तु थी, उस वस्तुसे 

हीं थी, वह वस्तु पेदा दई । इस लये हम तो एक काय- 
मात्र दै। अर्थात्‌ हमको दश्वरने पदा फिया । अथात्‌ 
पृथिवी-आदिके परमाणु्रोको जोड कर पदा किया । तो 
हम अगर परमाणु्राके जोडनेसे ही पदा कयि मये, 
पेसा मान लिया जाए तो यह बात हमारे दिलमें नदीं 
येठती । इत्यादि इट्यादि शङ्काएं बहुत तङ्ग करंगी, ऽस- 
लिये हम इसकी असलियत आपको बताए देते दै, साव- 
धान होकर सुनिये-- 


कि, | 


्रारम्भः परिणामो बा विवन्तां वा चिदात्मनि ॥ 
प [ # 9 श ९) 
धारान्‌ प्रत्येव विद्धासं प्रात सव प्रकल्पितम्‌ ॥१८॥ 


श्रारम्भ-वाद, परिणाम-वाद, ओर बसे ही विव 
स-वादं इस चिदात्मामे समाया जाताहे। बे सारे 
विवाद बच्चौकेल्िये है । विद्रानोकी दृष्टिमि ये सव 
कलयित ही हे । अर्थात्‌ इनकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं ह । 
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क षि 






पद ) खुन्दरीसहिते आत्मविरासे-- 


आरम्भ-वादका स्वरूप यह हे, कि करिसीका किसी 
से बनना 1 जेसे एक मत एेसा है, कि पहले कोर बस 
हे, उसने जो वस्तु नहीं थी, उसको पदा किया । अथात्‌ 
जसे रहनेवाले माता पिता अवियमान पुत्रको पदा 
करते ह | उस बवातको कणाद-मताऽचुयायी तथा गौतम 
मताऽनुयायी मानते है । अथात्‌ बे यह कहते कि 
इश्वर एक वस्तु-सत्‌ है, यर उसने निद जो परमारुरूप 
द्र्य उसपे न रहने वाला अथात्‌ असत्‌ जो जगत्‌ इसको 
पेदा किया । अर्थात्‌ जगत्‌ पर माणुश्रोंसे पदा हश्ा, यर 
इश्वरने पदा किया । इसी तरहसे बौद्धादिक कहते है, 
किजो वम्तु पहले कु थी ही नहीं, उससे शह" एेसी चस्तु 
यह जगत्‌ पेदा किया गया हं । जसे पहले पच नहीं था 
वह अव पेदा हया । अर्थात्‌ एत्रके अभावसे पुत्र अथात्‌ 
पतर-माव पैदा हु्ा । इसवास्ते ये भी आरम्भ-बादी ही 
है । परन्तु बोद्धोके मतका खण्डन हम दितीय 
प्रकरणमं कर चुके है, कि नहींसे हे पेदा हो नहीं सक तः। 
अव रह गये दूसरे आरम्भवादी अथात्‌ शे वस्तुसे "नहीं 
चस्तुकी उत्पत्ति माननेषाले, उनका खण्डन यागे होगा । 
फिर भी थोडा सा हम यहां समभाएरेतेदै। य॒निये 
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= 





स्वातस्भ्यनिङूपणम्‌ । (6 #) 


जो वस्तु नहीं हे, उसको हे" बह वम्तु पेदा किस तरह 
करेगी ? कारण यह, कि जो वस्तुनहीं हे वहतो 
सयदा नदीं ही है । तात्पयं यह कि त्रिकालमे भी ओर 
प्रातिभासिक भी उसका “हेपन”का सम्भव नहीं । इसो- 
लिये यह मत रीक नहींदहे। दूसरी बात यहदहे, कि 
$श्वरने अगर निलय-व्यरूप परमाशुञ्मोंको गोड कर 
असत्‌ वस्तु पेदाकी, तो हम यह पूते है, कि परमा- 
ुञ्ंको शश्र कहांसे लाया । अथात्‌ उनक। कारण 
क्यार? फिर यदि यहकहो, किवेतो स्वयं ही बने 
दए है, अर्थात्‌ ईश्वर उन्द नहीं बनाता, इसलिये साथ 
साथ यहमभी मानना पडेगा. कि इश्वर परमाशु्रोसे 
भिन्न रै, अर्थात्‌ ये परमाणु भी ३श्वरसे भिन्न । तव 
हम यह कहते ह, कि दश्वर परमाणु नहींहै, तो उसमे 
एकः. वातकी बडी भारी कमी आ गह । यदि यह को 
कि, यह अपनी उसकी इच्छा है, तो हम यहं पूते है, किं 
क्या बह परमाणु बन सकता नहीं १ इसलिये परमाणु 
नीरे? याकि वह “बनता नदी इसलिये परमाण 
नहींदे१जो तो यह कहो करि बनता नहीं, तो हम यह 
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( ६० ) छेन्दरोसहिते यात्मविखास- 


पूछते हे, कि क्यो नहीं वनता ? इसका उत्तर तो आपके 
पास कोडेभी नहींहे। श्रौर यदि यह कहो, कि वन 
सकता नहीं, तो हम यह कहते है, कि अगर चह बन 
सकता नहीं तो वह इधर केसा ? क्योंकि डन्वर शब्दके 
अथं ये ह, कि सम्पूण-ताकतोवाला, रथात्‌ स्व 
शक्तिमान्‌ , फिर अगर परमाश्रोको पदा करनेकी इम 
ताकत नही, या परमाणु वन सकता नहीं, तो वह ईश्वर 
कसं कहा जा सकता ह ? इस वास्ते यह मत डीकरः नहीं 
। परन्तु आरम्भ-व।द उन ऋषियों ने बहत ही 
नचलं द्रनकं जीवोको समभानेकंलिये कहा है । अतः 
्धिकारौ-भेदसे ठीक हे। इस वास्तेहम यह कहते 
कि यह वरचोकेलिये है । इसके उपरके अधिकारियों 
लिये परिणाम-वादं समाया जाता है! ज्ञरा सावयान 
हा कर एग्र-चित्तते सुनिये - 
पहले मतमें इस सम्पूण बिन्वे बनानेवाले ईश्वर- 
कौ उपासना करनेसे जीव दुःखोसे हुटता है । दूसरे 
मते अथात्‌ पारेणाम-वादमे देसी बात नदीं । किन्तु 
वे कहते हं, कि प्रकृति आर पुरुष इनको श्रलग अलग 
जान लेनेसे ही युक्ति दाथ लग जाती है, अर्थात्‌ भ्करृति 
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स्वातःञ्यनिरूपणप्‌ । { ६१९ ) 





श्रोर पुरुष को अलग अलग रूपसे पूरी तरहसे पहचान 
लेना ही शुक्तिका उपाय है । इसी उपायसे सम्पूणं दुःख 
जीरवोके द्र हौ जाते है । अतः साङ्ख्य-वादी कहते हे, 
कि गश्रको है" रसे कुल माननेकी जरूरत नहीं । 
परन्तु उन्दी साडल्य-वादियोेसे अन्यतम कुच अथात्‌ योग- 
मताऽनुयायी कहते है, कि ईषवरको बगेर माने काम नदीं 
चलता । अतः ईश्वरको मानना ही पटेगा | क्कि 
भरकृति-पुरुष-विवेक होने परमभी दुःख दुर नहीं होते। 
परिणाम-वादका स्वरूप यह है ¦ सुनियि-- जो वस्तु है 
उसका दृसरे रूपमे खाई देना । यह दौ तरहका होता 
हे! एक विकरत ओर एक अविकृत । जेसे विकृतका 
उदाहरण दधसे दही । इस परिखाममं दही दृधसे परि 
शत होकर ए3.दम बदल जाता है । अथात्‌ दही दधसे 
गुण दोष यादि सभी बातोमे अलगसा दिखाई देता है । 
सृक्ष्म-दष्टिसे देखा जाए तो मालूम हो जाएगा, कि दही 
रूपान्तरित दृधे सिवा ओर इड नहीं है। फिर भी 
उसको देख कर दृधकी भलक तक मालूम नहीं होती । 
इसलिये इसको विकरेत-परिणाम कहते ह । दूसरा अवि- 
कृत-परिणाम, जसे स्वणके कटक कुणडसादि, या मिद्रीके 
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( देर ) खन्दरोसहिते ात्मविखामे-- 
[र 


घट, शराव (कशोरा) आदि इसमं साना, कुण्डल या कटक- 
म स्पष्ट ही देखनेमे आता है । इसलिये सोनेमें कोई भी 
विकार नहीं हुञ्रा, ओर करटक या ऊण्डल्मे रूपान्तरित 
सोना हो गया । इसी तरह मिष्टी ओर घटादिको समभ 
लीजिये । यह अविक्रत-परिणाम टै । इसको माननेवाले 
यही उदाहरण देकर समभाते ह, कि भक्ति, पुरुषकं 


[ ऋ 


सान्नध्यसे उन उन रूपोमं बदल जाती है। कीं दधसे 


दहीकी तरह, ओर कहीं सोनेसे कुण्डलकी तरह । कुलभी 


दो, वे कहते हं कि परकरृति स्वयं जड होनेके कारण 


स्वयं ५ ( 
चय कचं नहीं करती, या कर सकती । परन्तु पुरुष 
चतन हे, यर धदनि> = 
इ 1 र पङ्कतिकं साथनित्य दी संयुक्त रहता ह 
= ५ छरुष यद्यपि कमलके पत्तेकी तरह ॒पानीमें 
. "7 रदत हए भी पानीसे एकदम अस्पृश्य ही रहता 
ड, ता क ., ¢ 
0 भी अपने मातविम्बको भ्रकृतिमें पडा दृश्ा देखकर 
भक्रातसे “तं क ५ द. 
५ ¶ अलग दू" पेसा न समभनेके कारण सुख 
4 (१ निमित्त अपने समभ, भोगता हे । 
तर म 9 च, ~. {ड स 
ध उसके नहीं है, न उसके हो सकते हँ । ओर 
यह ¢ ध 8 {९ 
हे, ठेस ४ 4 सम्पूरणं जगत्‌ हे, यह प्रकृतिका ही पारेणाम 
सा कहते हँ । इस 
१ रत्‌ हँ ! र मतको साङ्ख्य, योगी, पाशुपत, 
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स्वातन्यनिरूपणप्‌ । (. ६3! | 


अदि बहुत लोग मानते हं । हां साङख्य-पतमं पुरूष 
अनन्त हे, ओर प्रकृति एक ह । शरोर इन भरकृति-पुरुषोका 
विषेक होना ही सम्पूण दुःखोसे छूटना रै, यह हम कह 
चुके है । परन्तु इस मतमें भकृति ओर पुरुष इनका 
संयोग किसने किया, ओर इनसे किविक कोन करता हे, 
इसका उत्तर चित्तको सन्तोष दनेवाला नहीं मिता । 
कार्ण यह, कि अगर यह कं कि पुरुष स्वयं हौ अपनी 
च्छीसे एेसा कर सकता है, तो यह सम्भव नहीं । कारण 
साङख्य-मतमें कतृत्व, परकृतिम रे, परुषमं नहीं । अतः 
इस मतके मानरेसे री काम नहां बन सकता । ओआरमां 
वहतसी वातं, जो कि हम आपको योडेमें बतलाते 
है, जिससे आप जान जाएंगे, कि यह मत टीक नहीं 
हे । जैसे भक्तिको जड मानना ओर साथ साथ अलग 
लग मानना, ओर उसमें कठेत मानना, यहं परस्पर 
सङ्गत वातं है । जेसे कोरे कहे कि मेरी माता बन्ध्या 
है, तो क्या पेसा हो सकता है ? उसी तरह जडे कृत्व 
रह नहीं सकता । इसी तरह बहतसी परस्पर विरोधी 
वातं कहनेके कारण साडङख्य-वादी बचे ही मालूम होते 
हं । परन्तु निचज्ते अधिकारियोको समभानेकंलिये ता 
यह रास्ता भी अच्डा हे। इमी बातको सममभ्रानेके 
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१) [ @ ३ ^~ 4 
( ६४ ) ए॒न्दगोलहिते आमित 
~ ~ --~----- 


लिये पतञ्चलि-मताऽनुयायी उन अनन्त | 
| तरे से पुरुषःविशेषको श्वर मान कर र्ट 
| ह, करि प्रकृति-पुरुष-विे कृ उश्चरके पणिना 
होगा । ओर प्रकृति-पुरुष-संयोग भी उस दर 
कारण ही होता है ' अर्थात्‌ वह ईश्वर असली कता ° , 
फिर भी जगत्‌ ्रकृतिका परिणाम टहे। आर पुर्ष 
भकृतिमें पना प्रतिविम्ब डालता त्रा छख &^ 
भोगता है । ओर ओर परिणामवादी, एक-रपष-वाय 
है । पाशुपतमताऽलुयायी भी परिणामवादो ठ ६। 
विशिष्टा्धेदवादी रामानुजादि भौ परिणाम-वादी ह 


अस्तु । परन्तु परिणाम-वादसं चित्ताका ज्ञान हानि 





4 
श 


पर भी उदेश्य, जोकि आनन्द हे, वह नहा ग । 
अ भ [क छ 

र बहुतसे परिणाम-वाद्मे दोप हँ | अतः यह मत " 
रोक नहीं, जो वृ च[कलिये ही दा सकता हे | इर पर । 


ओर ऊपरले लोग सुक्ष्म विचार करते हए कहत ह कि | 
विवत्त-वाद्से अगर दनियांकी पटेलीको खलभ्राया ज 
तो बहुत शीघ्र ही सुलभाड जा सकती है । वे क्त 

करि जगत्‌ सचिदानन्द परमात्मा विव्च-मात्रसे दिखाई 


र न ~ € = ) त 
देता हे । विवतत-बादका स्वरूप यह्‌ ट । अत्यन्त असत्‌को 
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स्वातन्ञ््रनिरूप्णम्‌, ` 9) 


पतीति होना ' जसे सीते चांदी नहीं होती, या डोरीपे 
सांप नदीं होता, परम्तु धूषके कारण, ओर अन्धेरफे 
कारण वहां चांदी च्रौर सांपका भ्रम होता । उसी 
तरह अज्ञानके कारण परमात्मरूप अधिष्ठानम जगत्‌का 
भ्रम जीवको हा करता हे | 

तारय यह) कि रेगिस्तानमं गमंष्कौ भषसे अथाह 
जलका भाष होता है । ओर तभी सेकढं हिरण अजान 
फे कारण उस जलको पीनेकेलिये दोडते है । परन्त॒ जहां 
जलका वृद तक नहा; वहा उन्ह जल कहास सज्ञे? 
र इस वातकरो न समफत हुए छटपटा कर मर जातें 
ह । अर्थात्‌ यह जगत्‌ अलन्त असत्‌ अर्थात्‌ तीनों काल- 
ये इसकी किसी प्रकार मी सत्यता न सिद्ध होने परभी 
तत्य सा दिखाई पड़ता 2 । अतः ज्ञानसे इस चङ्गानको 
हटनेसे मोक्ष भिल्ल जाता हे । अधात्‌ सम्पूणं दुःख दर 
हो जाते, एेसा भी कहते ह । इन विवत्त-वादियोये 
वेदान्ती यख्य है । परन्तु इस मतम भी एक वडां भारी 
दोष है, कि जव अविद्या कोद वस्तु दी नही, अर्थात्‌ 
जगत्‌ अत्यन्ताऽभावरूप दै, तो उसकी प्रतीति केसे १ अगर 
प्रतीति है, तो प्ातिभासिक सत्ताका स्वीकार करना 
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( ६दै ) खन्दरीसदहिते त्मविखादे- 


होगा । ओर सत्ताका स्वीकोर कर लेने पर भ्रम कहना 
ही भ्रम होता हे। अथात्‌ “वदतो व्याघात! दोष होता 
ड । इसी कारण विवत्त-वाद भी सम्पूणं शङ्गाश्मोंको द्र 
नहीं कर सकता । बल्कि उलटा भ्रम भ्रम चिद्धाता 
हरा स्वयं ्रम-स्वरूप उन अच्छे समभदारोक्रो भी 
भ्रमकं चक्रमे डाल देता ह । ओर जहांसे फिर निकलने- 

की कोह सूरत ही नहीं मालूम देती । यह तो वात 
“स्वयं नष्टः परान्नाशयति" की तरह ही दहो जाती टै । 
यद्यपि पहले अधिकारियोकी अपेक्षासे इसके अधिकारी 
ऊचे दरनेके अवश्य होत है, फिर भी यह विश्च-पहेली 
नहीं सुलभा सकते । अतः यह बात भी व्चोकेलिये 
ही ठीक हे । क्योकि, विद्वानकी दृष्टम अथात्‌ 
आतमाऽलुभवी पुरुषकी दष्टं ये सव विवाद करिपित 
है । ओर इतका मूल अपने आप चिदात्मा दी है। 
अपने आपका चिदात्मत्वं इन अनेक तरहके करिपित 
विवादसे इं ङ जाना जा सकता है । वस्ततः सा 
भी कहना नहीं बनता । कारण, सापेक्ष जोडियां इका 
ही नष्ट दो जाती हे, ओर पेदा होती है! जहां तिषटी 
अर्थात्‌ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि एक-रस हो जाती रै 
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स्वातन््यनिरूपणप्‌ । ( ७ | 


वहां कौनसा वाद हो सक्ता हे? ओर कोनसा नहीं 
हो सकता ? तथा इस बातको भी कोन जाने ? ओर केसे 
जाने ? ओर क्यों न जाने ? तथा केसे न जाने ? इनमेसे 
कृद भी कहना ठीक नहीं बनता । तथापि इसके अथं 
यह नही, कि फिर कोड वस्तुही नहीं रहती। कारण 
जव त्रिप॒टी अ्रपने अपने अलग अलग स्वरूपसे चमकती 
हे, तब सव कुड कहना सम्भव हो जाता हे । इसीलिये 
हमने "चिदात्मनि" एेसा कहा हे । अस्तु ॥१८॥ 


यह जो कुलं कहा गया, यह सव इद टीक ही है । 
परन्तु फिर भी हमारा संशय विल्छुल निर्मल हो नाण, 
इसलिये हमें यह मालूम होना चाहिये, कि स्वतन्वता है 
क्या वस्तु ? ओर साथ साथ यहमभी मालूम हो कि 
परतन्वरता किसे कहना चादिये । टीक है, तो फिर 
सुानए-- 

परमाथतया स्वात्मविज्ञानं हि स्वतन्त्रता ॥ 

्रतोऽन्यथा तु विज्ञानं पारतन्ञ्यं प्रकीतितम्‌ ॥१६॥ 


अपने आपका ठीक तरहसे अथात्‌ वस्ततः अनुभव 
स 


करना, इसीका नाम स्वतन्त्रता हे । इससे उलटा अनुभव 
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४८) खन्दरी सहते आत्मदिखासे- 


ही तो परतन्त्रता कहलाती ह । तात्पय, अपने 
को वास्तवं “मंक्या द्र" इसके अनुयव स्वतन्त्रता 
कृहते है । अभी तक कई वार अच्छी तहरसे यह कहा 
गया है, कि “जीवोऽहम्‌"' ओर “शिवोऽहम्‌” इन दोनों तरह 
के, ओर तो क्या, ज्ञानक जितने दही भकार दै, अथात्‌ 
वे काल्पनिक हो, अथवा व्यावहारिक हो, अथात्‌ दक्ष 
हों या स्थूल, किसी तरदके हों, उन सम्पूणं भरकारोका 
एक-मात्र अपिषएठन, आत्मरूप है हां यह न समना 
चाहिये कि ये सारे ज्ञान अनारके अन्दर नारके दानक 
तरह, आत्मा रहदे हं । इनका तो अधिष्ठानाऽधिष्टय- 
भाव-सम्बन्य कुं अपूव ही है । दृसरी दृष्टिवे देखा जाप, 
तेसा भी कह सकते है, कि इनका कोड सम्बन्ध ही 
नहीं मानों ' क्योकि सम्बन्ध तो दो वस्तु्रोमें होता हे। 
जहां दो वस्तृएं दही न ह, वहां उनके सम्बन्ध की शङ्गा 
तक नहीं हो सकती, फिर उनका निशय कहां ओर 
कंसा १ अस्तु । ओर इस तरहसे अपने आपको. 
समभना अर्थात्‌ अपने आपं परिपूणेताके अनुभवका 
उपभोग करना, इसीका नाम स्वतन्त्रता है । इसी लिये 
इससे उलटा अथात्‌ अपने आपके अधूरेपनका अनुभव 
करना, इसको परतन्त्रता कहते हं ॥ १९॥ 
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स्वातन््यानि रूपणम्‌ ` ( द ) 


परतन्ता क्यों आई ? अथात्‌ इसका कारण क्या 


' है? उदेश्य नदीं । ओर इसको दुर करनेका उपाय क्ण 


ह? वादीने जब इस तरह शडग की तव हम कहते 





कि सका उत्तर भी सुनिषए 


पारतन््याऽचुसन्धानात्‌ सस्प्रान् पारतच्यकम्‌ ॥ 
स्वतन्बताऽजुखन्धानं विनादयति तत््णात्‌ ॥२० 


परतन्त्रताके अनुसेन्धानसे परतन्त्रता कमाई, अथात्‌ 

प्राप को \ स्वतन्व्रताका अनुखन्धान उसी क्षण परतन्वरता- 
1 ३ ¢ अ+ ५० 

को समूल न कर देगा । तात्य, “सें परतन्त्र हँ इस 


तरह सवदा च्षने यापको समभनेसे अथात्‌ “में परतन्त्र 


मे परतन्त्र ह"; इसी तरह दद्‌ अनुसन्धान अथात्‌ श्रवण 
मनन निदिध्यासन करके हमने परतन्बता अच्डी तरह 
प्रष्ठ की हे । अगर हम उसे मिणना चाद तो ठीक इसके 
इलया अर्थात्‌ ^ में स्वतन्त ह" इस तरहका इद अनु- 
सन्धान अथात्‌ भ्रवण मनन निदिभ्यासनका दृद अभ्यास 
करना चाहिये । जिस समय इस अनुस्षन्धानकी चरम 


सीमा हो जाएगी वस उसी क्षण परतन्त्रता समूल नष 
हा जाएगी ५२०१५ 
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( ७० ) छन्दरीसदहिते आात्मविलासे-- 


















भला परतन्त्रताका अनुसन्धान पहले क्यों किया ! 
अरब ओर उसको मिटानेका यत्र करना, यह तों 
टीक बात नहीं । अगर हम इसको ठीक मान र) तो 
हमे यह मानना होगा, कि एेसा करने बाला स्वयं ईश्वर 
ना-सममः टै ! नहीं, देसी शङ्खा करना उचित नदीं ह | 
कारण घुनिये- 


स्वांसमन्ताद्यथा बाखो भ्र^र्त्वा भ्रान्तः पतन्‌ थुंवि ॥ 
उत्तिष्ठति भ्राग्तिनाशे स्वानन्निरतो मुदः ॥२९१॥ 


बच्चा अ्रपने आपके चारों आर चकर लगाता हुखा 
चक्र ला कर जिस तरह पृथ्वी परर गिरता दै, ओर 
फिर उस चरके नष होने पर उठ खडां होतां है, बार 
अपने आनन्दे भग्र हो रेखा किया करता हे।' 
ताय), कि जिस तरह वजे अपने आनन्दकेलिये ओर 
श्रपने आनन्दे ही निमग्न वार बार अपने दी चारो 
शरोर धूमते है, रोर धूमते धूमते चक्र खा कर पृथ्वी 
पर गिरते ई तथा फिर उस श्राये हु चक्रके ना 
होने प्र उठ करसद्ेदो जाते, इसी तरद बार: 
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स्वातन्ञ्यनिरूपणम्‌ । ( ७९ ) 


करते है, क्योंकि इसमें एक वड़ा अपूव आनन्द आता 


हे, यह्‌ बात सभी जानते हे ।२१॥ 


पं स्वात्मा विरसेन कल्पिते: पाशबन्धनैः ॥ 

जीवभावं भजन्‌ कञ्िदानन्दं विन्दते भुहुः ॥२२॥ 

इसी तरह यह अपने आप पिलाससे कल्पित फिए 
पाशकं बन्धनांसे स्वयं जीव-भावको लेता हा किसी 
ग्रपूव आनन्दको वार वार पाता ह । तात्पयं यह, कि 
परमातमा स्वयं समथ हे । ओर वह विलासी भी हे। 
इसीलिये वच्चो का तरह, अथात्‌ निराशंस हो कर 
अधात्‌ किसी भी वासना अथवा चाहको न रखते हृष्‌ 
ही अपने ही वनावटी पाशके बन्धनोंसे अपने आपको 
जीव वनाता ह्या किसी अपूवं आनन्दको वार्‌ २ 
पाता ह । तासखयं यह, कि पहले अपने आपको शिव 
समभना, पीछे जीव सममना, फिर जीव-भावको नष्ट 
कर्‌ देना, अथात्‌ जीव-भावको छोड कर फिर शिव-भाव 
लेना ओर फिर इन दोनोको एक दम गाड करके अपने 
आपसे भी अलक्ष्यसे बन बैठना, इसमें कोई अपूव 
आनन्द आता है, तात्पये यह कि सम्पूणं रूपसे स्वतन्व 
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पाए, तो जीव-मावकी आनन्दको कमी रहे जाएगी । अगर 
सम्पूणं भावोंको अपने आपं लीन कर अलक्ष्यखा न 
हो, तो अलक्ष्यताकी कमी रह जाएगी । अतः यह्‌ 
कहन पडता है, कि यह पूणं स्वतन्त्र है । ई“¶लिये 
पसा किया करता टै, ओर इसीलिये आत्माऽनुमवी 
जगत्को समभाया करते ह, कि आत्मस्वरूप सचिदानन्द- 
कन्द्‌ है, इत्यादि मङ्गलाचरण-कारिका में कहा दै ॥२२॥ 


( ७२ ) घछन्दणेसहिते श्मात्मधिलासे- | 
रहना, यही मानों काम है। अगर यह जीव-भाव न 


हां जी ! टीक ६, यह वात तो वि्छुल् टीक्‌ टे । पर 
हम किस तरह पाएं १ यर क्या करं १ अव एक वार फिर 
समभा दीनिये, कि इसकी परापति कासे दो सकती ह ! 
इसका भी उत्तर यनिये- 

श्रोत्रियं व्रह्मनिश्रं स्वं श्रोनियाद्‌ चद्मनिषटतः ॥ 

विज्ञाय सचिदानन्दरूपे बिष्टरतां सदा ॥२२॥ ` 

पने श्रापको श्रोत्रिय अधात्‌ सिद्धान्त्नानी 
-शब्दे-बह्म-निष्णात ओर ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ अज्ञुभवज्ञानी 
शुर्से अपने आपय श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठताका अनुभव 
करके फिर अपने सचिदानन्दरूपमं सवदा विहार करो । 
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स्वातन्ञ्यजिङूपणमप्‌ । ( ७३ ) 


तात्पय, निस समय यह इचा हो जाए, कि मै “कौन 

हू" अथात्‌ मेरा स्वरूप क्याहे? उसी समय गुरूदेवके 
पास नम्रभावसे जाए । इसमे किसी आश्रमकी या किसी 
वण कौ, य! किसी देशक, या किसी जाति को, शतं 
नहीं हे । शत केवल हं गुस्को, यात्‌ गुरुको परीक्षा 
करनी चादिये । जिस समय दह गुह परीक्षायें ठीक दो 
जाए, वस्र उसी समय ओर उसीके पास जाना चाहिये। 
गुरुको परीक्षा कृरनेपलिये इन लक्षणोंको देखना 
चाहिये-- यह श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ हे यथवा नहीं ? 
्रोवरियके अथं यह होते ह, कि जिसने अपने सम्पदाय- 
क्रमायुमार सदुगुरुसे साङ्गोपाङ्ध ज्ञान पाप किया हे। 
रथात्‌ साङ्गोपाङ्ग जिसने स्वाध्याय करिया हो, उसको 
श्रोधिय कहते है ।. ओर फिर यह देखना, कि यह्‌ बह्य- 
निष्ट है वा नहीं, बह्मनिष्ठका अथ, जिसने बह्मका अर्थात्‌ 
आत्मस्वरूपका परिपूणं विज्ञान पराप्र किया रै । क्योकि 
परिपूणं ब्रह्मफे पिज्ञानीको बह्मनिष्ट कहते है । ये दोनों 
लक्षण यथा-सम्भव एक ही जगह भिल्ल, तो वह गुं 
सव-श्रेष्ट है । इनमे जितनी ही न्यूनता रदैगी उतनी ही 
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{ ७४ ) छन्दरीसदहिते श्रात्मविखासे- 


परा्िमें देर होगी । अरस्तु । यथा-सम्भव रेसे गुरुकी 
खोज करके उनसे यथा-विधि अपने आपको भ्रोतरिय 
ग्रीर ब्रह्मनिष् बनाश्रो । दोनों लक्षण अगर एकत्र न 
मिल, तो जितना जहांसे मिले उतना दी वहांसे नभ्र-भाष- 
से लेलो। रार सवंदा उसके छरतज्ञ बने रहो । कृतज्ञ 
होनेसे ही गुरुकी दी हई ज्ञान-कला भी पूणता भ्रा 
करा देती हे। अस्तु । पश्चात्‌ अपने ्रापकरे अनुभूत 
सचिदानन्दरूपमं जोकि मङ्गला चरणमं वणित हो चुका 
दै, ओर अ्रभी तक तरह तरह से जतलाया गया है 
ओर आगे भी फिर समाया जाएगा । उसी अपने 
आत्मस्वरूपमं विहार, अथात्‌ अपना अभिलपित आनन्द 
करो । क्योकि अगर गुरु श्रोत्रिय न होगा, तो वाद्‌ 
विवादस शिष्यको आकाङक्षाको पूण नदीं कर सकेगा । 
आर ब्रह्मानष्टन होगा, तो आत्म-साक्षात्कार नही 
करा सकगा । परन्तु इस बातको सवदा ध्यानमें रखना 
चाहिये, कि ब्रह्मनिष्ठ अश्रोत्रिय नहीं होता । चाहे वह 
पटले कृचं पदा हो, या न पदा हो। क्योकि श्रति, 
स्मरत आद्‌ सम्पूण शास्र आर सबसे उपर आत्मानु 
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उातन्ध्यनिरूपरम्‌ । ( ७५ ) 


भवका तो अन्तिम निणय यही दहै, कि ब्रह्मनिष्ठ ओर 
ब्रह्म इन दानोमं काटपनिक भेद भी नहीं रहता, अतः 
ब्रह्मनिष्ठ सम्पूणं आशङ्काश्नोका निरारूरण कर सकता 
है । क्योकि वह गुरश्रेष्ठ सबे-शाक्ति-स्वरूप ह । अथात्‌ 
परिपूणं हे । तो वहां भोत्रियताकी कमी कैसे रह सकती 
हे? साधारण व्यवहारमे निनको ब्रह्मनिष्ठं कहनेपे 
प्राता रे; वे वस्तुतः ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। किन्तु किसी 
कोटिके ब्रह्मनिष्टुदहै । ओर वास्तवमे जो बह्यनिष् 
हीहै,वेतो परिपूण ही है। एसा तच्व-दर्शियोका 
गरनुभव हे । परन्तु रेस पुरुष सहस्रो वर्षोमिं ओर करोड 
कोसोमे एक आध ही हृ करते है । ओर इनकी पहचान 
भी कोई विशेष पुरूष ही कर सकता है । अतः हमने यह 
कह देया ह; कि यथा-सम्भव एसे ही गुरुक खोज 
करे ॥२३२॥ 


र, ^~ $ ^~ 2 
रोर अधिक क्यो, अन्तिम बात तोयह रै, कि 
सुनिए- 


इच्छन्ति नि््यमिष्ट सोख्यसुघासमुं 
 स्वातन्छयमेव पशुपद्यमरादयोऽपि ॥ 
तस्मात्‌ वुधेः खलु तदेव समथेनीयं 
नान्यत्‌ किमप्यपरमस्ति हि शिक्षणीयम्‌ ॥२४॥ 
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८ ७ईद ) छन्दरोस्हिते आत्मविखासे-- 


यहां अथात्‌ चराचर ब्रह्माण्डे सभी श्रानन्दरूपी 
मृतकं सयुद्र-स्वरूप स्वातन्त्यकां ही, पश्चु, पक्षी, देवता 
आदि तक सवदा चाहते है । श्रतः समभदार जोग 
उसीको चाहं । श्रौर निश्वयसे उसीको साधना भी 
चाहिए । इससं वद करको भी दृक्री बात साखनं 
या सिखाने योग्य नहीं है । हेसा निथित हा चुका 
तात्पय, स्वातन्त्य श्रथांत्‌ पूण स्वतन्त्रता यह नन्द 
रूपी अग्रता सयुर ह योर उस आनन्दको सवदा सभी 
चाहते हं । इन अनन्त-कोरि-ब्रह्माणडोयें एक भी रेसा 
न मिलेगा, जो इसको न चाहता हो । चाहे वह पशु दहो 
या प्रक्षि हो, ओर्‌ तो क्या देवता भी इसी एक बातके 
पीछे पड़ हुए हे, तव फिर आप-जैसे समक्रदार लोगो- 
का क्या इसं बातका सिथय कराना पडेगा ? कि आप 
भी उसी स्वातन्ब्यको चा । ताखयं यह, कि राप लोगो- 
को सवदा इसीकी चाह करनी चादिए । श्रौर परिभम॑से 
उसी स्वातःत्यको पराप्त करना चादिये । इससे बदकर 
दूसरी वात सीखने चौर सिखानेके योग्य कोई भी नदीं 
हा सकती । यह्‌ बात भूखसे लेकर विद्वान्‌ तक ओर 
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स्वातन्य्यनिरूपणम्‌ । - (\७७ ) 





चाणए्डालसे लेकर ब्राह्मण तक, ञ्यादः क्या, द्योटी खोदी 
कीडी .मकौडिसे लेकर व्रह्मा-पयन्त सभीने  निधित 

रदी है । अतः हम भी इसी बातको बार.वार आप 
लोगोसे प्राथेना करगे, कि उसी पृण स्वातन्न्यको 
पराप करिये ॥२४॥ 


पणोः पश्युपतिप्रा क्तिकरं परशिवप्रदम्‌ ॥ 
स्वतन्ञेण स्वतन्चस्य स्वातन्व्यं सुनिरूपिदम्‌ ॥२५॥ 


पशुको पशुपतिकी पारि करनेवाला ओर लक्ष्य 
ञ्रर अलक्ष्य-स्वरूपं परम-कल्याण-रूप परशिवके ज्ञान- 
को करा दैनवाला यह्‌ स्वातन्ञ्य-प्रकरण स्वतन्तरने अच्छी 
तरहसे निरूपित किया । तात्पयं यह्‌, कि इस भरकर ण 
को अथात्‌ जिसमें स्वतन्बताका, ओर उस स्वतन्बताकाः 
जोकि परिपूणरै। ओर कीडीसे लेकर ब्रह्मा तक 
हते हे, उसका अच्छी तरहसे निरूपण क्रिया गया 
हे। यह निरूपण सावधान हो कर देखा जाए, तो 
परम्‌-करयाण-स्वरूप परमेश्वरकी प्राप्ति अवश्य होगी । 
साथ साथ इसमें यह शतं नहीं है, कि बह को विशेष 


((-0 [218। 98/10 (0166101. 01411260 0 6७810011 


( ल ) खन्दरीसदहिते यात्मविखसे- 


विद्वान या विशेष किसी जातिक्राया किसी आश्रमका 
हो, चाहे वह परश अथात्‌ अल्यन्त अज्ञानी भी क्योंन 
दो, उसको भी पशुपतिकी प्रापि अवश्य ही हो जाएगी । ¦ 
कंथाकि यह स्वतन्तरने ही अथात्‌ शम्भने ही कहा है। 
तस्मात्‌ जिसको अपने आपका परम-कस्याण 
करना, बह इस प्रकरणको अच्छी तरह सावधान 
हो कर समभ ले ॥२५॥ 
इति श्री-महामहिम-श्माचाये-श्रीमदसतवाग्भवसमुद्छा सिते 
स्वोधज्ञ खुन्दरी' इत्याख्यराघ्रुमाषान्याख्यासमुद्धासिते 
द्रात्मविटासे स्वातन््यस्वरूपनिरूपणं 
नाम तृतोय प्रकरणम्‌ । 
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महावियानिरूपणप्‌ । ( ७€& ) 


॥ श्रीः ॥ 


चतथ प्रकरणम्‌ । 


` चधा ग ई 
मटाविदयानिरूपशाम्‌ । 


दूसरे प्रकरणम अद्रेत तथा उसके सचिदानन्दताका 
स्वाऽनुभव-प्दशेन-पूवंक निरूपण किया गथा । तथा 
फिर वह सच्चिदानन्द परमात्मा इस जगत्‌के रपसे क्यों 
विहार करता है, इसका कारण पूणं स्वातन्न्य बतलाया 
तथा उसका भी निरूपण उच्छी तरहसे तीसरे प्रकरण 
मं किया गया। अव शङ्का यह होती रहै, कि बहुतसे 
विद्वान्‌ पेसा कहते इए देखनेमें तथा सुननेमे आते है, 
कि जगत्‌ अविद्यासे हृ हे, तो क्या यह बात रीक 
हे? हमने तो इसका कारण पूणस्वातन्व्य, अर्थात्‌ 
सचिदानन्दकन्दता अर्थात पूरणाहन्ताविमश-स्वभाव जो 
परिपूण अहम्महो-विलास कडा था, तो अव यह देखना 
होगा कि कोनसा भत टीकर! 
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( =० ) खुष्दणेसहिते श्रात्मविखासे-- 





रप्तलिये यह महाविन्या-प्रकरण प्रारभ्य क्रिया 
जाता हे । आरम्भमं तन्वस सिद्धान्त आर मङ्लाचरण 
दोन ही किय दहं । स॒निये-- 

स्ावखासस्वरूपां सा विदच्य!ऽविद्याध्रकारशिनी ॥ 

महाविद्या महामाया परिपूर्णां जय्यः ॥१॥ 


ग्राःमविलासस्वरूपिणी विद्या तथा अधिया इन 
दोनोंको प्रकाशित करनेवाली वह यह महा विन्या, महा- 
माया, परिपू सर्वा हे । तात्य, "यह" अथात्‌ प्रासद्ध 
जो भ सवदा अपरोक्षदहीदहे। स्यांकि उसका अपना 
स्वरूप अपना विलास दही हे। विललास आत्मासे भिनर 
नही, यह हम कह चुके हँ । यही महाविद्या अथात्‌ महा- 
ज्ञानरूपिणी दे, क्कि यह विद्या श्यौर अविद्या इन 
दोनांकौ घकाशिका हे। श्रथांत्‌ जो विद्या शोर अविधा 
इन दोनोको प्रकाशित करे, वह सचिदानन्द ही हो सकती 
ह। अतः हमने कहा, करि अगर समभनेलिये इदं 
कहा जाए, तो इसको महाविद्या रेसा कह सकते ह 
कारण यह्‌) कि जाग्रत्‌; स्वम, सुषुप्ति, तुरीया, तथा 
तदतीत भी जो जाने, उसको सिवा महाविद्याके क्या कहा 
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महातिद्ानिङूपणम्‌ । ( ८१) 


जा सक्ता है १ क्योकि) यदि सोनेवाला सच-घुच ही 
सोताहो, तो उसको यह नहीं मालूम हो सकता, कि 
भँ सोता था । तोत्पय यह, कि सोना भी एक अवस्था- 
मा ही हे । तथा उसका जाननेवाला सोते दए भी जागते 
ही रहता हे श्रतः उसको पूण ज्ञानस्वरूप ही कहना 
पडेगा । दूसरे स्वरूपम यदि कुड कहना हो, तो हम 


इसको महामाया कह सकते हे । कारण यह, कि “्रघ- 
टितघटनापटीयसी अथात्‌ जोन दहो सके, उसको भी 


कर दिखानेवारी शक्तिको माया कहते है । परन्तु यह 


माया खोजने पर कभी भी किसीको भी न मिली, न 
मिलती है ओर न मिलेगी । यदि इसको हाथमे भी 


पकड्लो, तो भी इसका कोई विशेष रूष रही 


हाथमे आएगा । वास्तवमें देखा जाए, तो यह रूप भी 


असल ही होता है) जसे यदि किसीने मिद्ध हाथ 


मेलेली,तो कोई रूपही हाथ आपगा । चाहे बह 


 सूपदेलाहो, षडाहो, कशोरारो, या ओर कचहो, 
आएगा कोई रूपरही । परन्तु अगर दुसरी रृष्टिसे 


देखा जाए, तो इसका आना यान आना बराबर हीं 


दै । क्याक्रि, जो रूपे वहतो नामकादहीरूपहे। 
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- ( ब्र ) रनद रोसहिति = 





परन्तु कामका नीं} कारण यह्‌» कि वह्‌ अत्यन्त अघत्‌ 
हे । अथात्‌ कल्पना-मात्र हे ।! इसी तरदसे मायाका भी 
हाल हे। लेकिन इस वातकी अर्थात्‌ एेसी माया भौ 
दिखाई देती है, या नष्ट हौ जाती है, इस बातको जानने । 
वाली भी कोह वस्तु ह, तभी तो इस बाएतको ठहराया । 
उसी वस्तुको दूसरी दृष्टिसि हमने “महामाय” यह नाम्‌ ¦ 
राप लोगोको समम्ानेकेलिये दिया ह वास्त्रं बह 
महाविदयासे पृथक्‌ नहीं । तात्पयं यह कि अत्माऽभावः 
बादी बोद्ध, जेन, तथा ओर अौर भी जो यह्‌ कते 
कि किसी व॒स्तुका भी कारणरूप जव बोध ही नहीं 
होता, तो उसको माननेको, या टै, पेखा कहनेको 
स्थान भी कहांदेष्या हो सकता दहै? इसीलिये 
ह मनं उसका महामाया कहां हे । अपने शआ्रापको इर 
तरहसे छिपा रखना, ओर यहां तक विपा रखना, मानां 
दूसरा तो क्या, अपने ्राप भी किसी तरह न जाने, 
कि “यं ह" । ईसक्िये अभाव-वादियोका भी कहना 
किसी हद तक टीक दी है । लेकिन सीमा = हद के अन्दर 
रहं कर सीमाके वाहरकौ खोज बन दी नदीं सकती । 
श्रतः हमे यह कहते द, कि इस दायरेको अपने आपके 
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सद्ारिद्यानिरूपणम्‌ । (८२) 


अन्दर गला दौ । अथात्‌ सारे दायरोके दाया खुद बन 
नायो । फिर देखो, किक्या वास्तव मेंरेसारेतो 
मालूम हो जाएगा कि नदीं, एेखा नहीं) किन्तु्सा 
भी द| क्यौकि, इस बातको भी उहरानेवाला कोई तो 
पह दतमान ही था, रेसा मानना ही पड़ता है । वह 
वस्तु अप्रकटहो या भरकट, यह नहीं कह सकते, फि वह 
नहींथी,यानहींहे, यान रहेगी । जेसे गौके थनसे 
निकाले हए दृधे घी रहता दै, या नहीं १ इस प्रभके 
 निणयमें मानना दोगा, कि अवश्य ही रहता है । चाहे 
वह पिर घीके सू्पमेहोयानदो। € यह तो कहना 
ही होगा । इसी तरह आत्मतत्व जिस समय महामाया- 
स्वरूप रहता हे, उस समय यह कहना कठिन पडता हे, 
किवहहेया नीं इसी कारण उपर उपर विचार 
करनेवाले कह वेते ह, कि आत्मस्वरूप नहीं है । 
वस्ततः देखा जाए, तो बह महाविदया-स्वरूप ही है । 
अर्थात्‌ सव॑दा प्रकाशित ही है! फिर भी किसीको, या 
वदसे वड विद्रानको भी सोचते सोचते चक्र खा कर 
बेहोश होना पडतादहे, इसका कार्ण भी वही हे। 
इसीलिये हम उसको महामाया कहते है । महामायाका 
स्वभाव ही यह है, किः बडे बडे ज्ञानियोको भी 
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# (1) एन्द्री सहते 5 3 








मोहित कर डालना । टठीकं भी हे । क्याकि, जिस तर 
अपनी चाया का उद्टह्न अपने ही पेरोसे कभी भीष 
नहीं सकता, या पुत्र अपने पिता की उत्पत्तिको देष 
नहीं सकता, या नमक कादेला सथुद्रका पता लगा क 
वता नहीं सकता । इसी तरह इस आआत्म-दिलारुका 
पता बताया नहीं जा सकता । इसीलिये यह नहीं द 
सकता; कि उस वस्तुकं पता न मालूम होनेसे वह वस्‌ 
ही नहीं । जेसे दाया का उदङ्कन न होने पर भी छाया है 
यहतो मानना ही पडतांहै। पिता कमी उत्पक्तिकी 


न देखने षर भी पिता की उत्पत्तिको सद्रुप मान ना ही 


पडता हे । या नमक देलेने सथुदर का पता न भी बतलाया 
ता भौ सथुद्रकी सत्ता तो रहती ही हे। इसी तर 


आत्मस्वरूप चाहे आप न भी जानं सके, तो भी उसरी 


क्षति कोई नहीं । उलटा उसका तो अपना लाभदहीह। 


 इसालिये हमने इसको महाविद्या ओर महामाया कहा 
स [क [न 
ह । तथा यह महावा, महामाया-स्वरूपिणी महाअमा 


हे ' अथात्‌ अमाकी भी अमा हे । अर्थात्‌ अमाकर 
अर्थात्‌ अमावास्याको चन्द्रमा अपनी सोल ` कलापि 
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सहा चिद्यानिरूपणम्‌ । ( ८५) 


अपने आत्मस्वरूप हूथमें सूयरूपसे ही विद्यमान रहताहे । 
इसी भकार ये सम्पूण त्रमायं अथात्‌ माया-शृक्तियां अपने 
ग्रात्मस्वरूपसे एक ही अधिष्ठानम अज्ञात-रूपसे त्रिद्यमान 
रहती दह । इसीलिये ऽस आत्मस्वरूपको महामाया 
कहा जाता हे । दूसरी दष्टिसे देखने षर जेसे यह बात 
साफ २ मालुम हो जाती है, कि यमादही पूर्णिमा है। 
रथात्‌ उस दिन भी सोलह कलाएं अपने आत्मस्वरूप 
सूयंसे पूण-रूपसे विकसित हो कर विद्यमान रहती है । 
यर विकसित होना यह ज्ञानका स्वभाव हैष परन्तु 
निस आत्मरूप अधिष्ठा नमे सम्पूण पूगिमाएं विकास -भाव- 
से अवस्थित होती हे, उस सहापूणमासीको महाविचाके 
सिवा ओर क्या कहा जा सकता है ? ऽसीलिये महा- 
विद्या ओर महामाया इन दोनों नामोसे समा कर 
भी अगर कोई संशय रह जाए, तो उसको निषत्त करने 
केलिये ही परिपू यद पद दिया है । इसका तात्य 
गह है कि, जो ओत-भोत-भावसे विद्यमान है, इसीलिये 
उसके यहां तकी शङ्का भी नहीं हो सकती । उस 
एसे सवदा मत्यक्ष परोक्ष ओर अपरोक्ष सभी रूपांसे 
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{ स ) सुन्द ते अत्मवङाल--- 


विद्यमान महावि्याका अथात्‌ आत्मस्वरूपका जयजय 
कार हो रहाह।१॥ 


जिन विचा ओर अविव्याको भकाशित यह महा- 
विद्या करती है, उन विद्या रौर अविच्याको क्या स्वरूप 
हे १ अर्थात्‌ बह जड हे, कि चेतन १ वादीके इस प्र 
प्र हम कहते हे कि-- 

विला{सोछासितत्वेन विद्याऽविये तु चतन ॥ 

श्रपुणत्वाज्ञडे ते स्तो जडा ऽजड इमे ततः ॥ २॥ 


विलाससे उष्टासित होनेके कारण विद्या आरं 
अविद्या दोनों चेतन है, ओर अपूणं हानेके कारण जड 
हे । इसलिये ये दोनों जद भी है ओर अन 
भीहें। तायं यह है, कि विद्या ओर अविद्या ये 
दोनों विलाससे प्रकाशित की जाती ह । अत एव इनको 
चेतन कहना पडता हे । कारण यह; कि जो वस्तु सत्‌ 
होती है, अर्थात्‌ जिसकेलिए दम “दे” एेसो कते ३ 
वही चित्‌ अथात्‌ चमकने वाली होती ह । उसका स्वस्प्‌ 
कष्ट स्वयम्भकाश होता है, ओर कुव पस्थकाश होता 
है । शतं यह है, कि उसकी सत्ता षारमार्थिक न रो। 
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वहा चथानिङूपणप्‌ 4 ( ८७ ) 





पारमार्थिक सत्ता तो णक आस्मस्वरूपको ही हे, यह 
हम कद चुके हें + अव चाकी रही कार्पजिकु सत्ता, 
फिर वह भातिभासिक दो या व्यावहारिक, ई दोनों 
का्पनिक ही, इसीलिये उह प्ररपकाश भी दोतीदहै। दां 
कुट स्वप्रकाशा भी हं १ परन्तु यह बात तो अत्सस्वरूप- 
के कारण होती हे । कारण यह, कि कायं ओर कारण 
इनमें सम्बन्ध ही इच एेस हे, कि कास्ण ङी ओर उस 
परिपूणेसमरस-कारणकी लक तो कायम अवश्य 
ही अनी हे । इसलिये कार्पदिक वस्ते भी स्वभकाशि 
ता ङु रहती ही है । जेसे, लकड़ी अगर सूय-पकाशके 
कारण प्रकाशित कोई देख सकता है, तो लकडीको 
लकडीके ही रूपमे पकाशित करना, यह जो सूय-पकाश 
का काम नहीं, एेसा भी देखता हे । यह तो लकडीका 
अपना काम्‌ हे । श्योकि लकड़ी भी अत्म-स्वरूप यथात्‌ 
ात्म्‌-स्वरूपसे ट कलिपत दयनेके कारण कुद स्वयम्प्रकाश 
भी है । चस समभ लीजिये, इसी तरह सम्पूणं करिपत 
वस्तुएं चेतन हे । तथा इनपे सम्पूण-रूपसे स्वप्रकाशिता 
न होनेके कारण ही, अर्थात्‌ अपूणं होनेसे कल्पित 
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(=) खन्दरीसहिते आत्मविखास-- 





वस्तुमात्र जड़ भी दहे। तात्यये यह; क इन कारपत्‌ 
वस्तु्रोफो आत्म-टष्टिसि चेतनता ओर अनात्म-दषटस 
जडता होती है । अतः यह वात ठीक दो गड, किं विद्या 
प्रौर अविद्या जड भी हो सकती द, ओर अजड भी 
हो सकती हँ ॥२॥ 





लीजिये भर लोग ओर भी कहा करतें! उस 
विषयमं भी सुन लीनिये-- 

वि्याऽजडा जडाऽविद्या इति केचिद्यदूाचर ॥ 

्रविचारितमेवास्तु रमणीयं खदुरतः ॥३॥ 

को लोग कहते हे, कि चिद्या चैतन दहे, ओर 

रविद्या जड़ है । परन्तु यह बात दुर रहनेसे दी, आर्‌ 

न सोचने पर ही, अच्छी मालूमं होती हे। तात्पयं 
यह हे, कि कोई लोग कहते हे, कि विद्या श्रर अविधा 
इन दोनामे दानोको चेतन ओर दोनोको जड मानना 
टीक नहीं । कारण यह कि दोमेसे एकको ही चतन माननां 
पड़ेगा, तभी दूसरे को जड मान सकते हे, कारण यह 
कि दोनों अगर समान-रूपसे ही मानी जाषएं; अथात्‌ 
जड भी श्रौर चेतन भी, तो उनमें फरक दी क्यां रहा 
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य्ाविदयानिरूपणप्‌ | ( ८६ ) 


दूसरी बात यह रै, कि परस्पर विरोधी थमं एकत्र रट 
नहीं सकते 1 जैसे पकाश श्मौर अथेरा एक जगह रहं 
नहीं सकते । श्रथात्‌ एक-समयाऽवच्छेदसे या एका- 
ऽधिकरणाअच्छेदसे नहीं रह सकते । अतः इन दोनो- 
को जड श्रौर अजड दोनों कहना टीक नहीं बनता । 
इसलिए हम एकको जड़ रौर दूसरेको चेतन, रसां 
वश्य ही करेगे । हां, उनका कहना ठीक हे, परन्तु 
यह वात श्रगर अन्तस्तलमे जा कर सोची जा, तों 
मालूम दो जाएगा, कि यह वात विरु ही असार हे । 
हां, श्सीलिये यंदि इसवात को ठीक ही है, रेस 
कहना हो, तो यह कहना होगा, कि इस बातको सोचों 
दी मत । यह बात, इस सोचनेसे अरलन्त दूर हयी रहै 
तभी यह अच्ची लगेगी । क(रणं यह है, कि सोचने पर 
इन श्रवि्याको जड कटने वाले रौर विद्याको चेतनं 
कहने वाले विदानोकी गोलकी पो खुल जाएगी । अतः 
इसका न सोचना ही अरच्ा है । तात्पयं यह, कि जवे 
हम इस पर विचार करते ह, तो भालूम होता है किं 
्ापका कहना टीकं नहीं हे । आप जो यह समभते है, 
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{ &°> ) छन्दरोसाहते यत्प वासे -- 


किदो परस्पर-विरोधी धमं एके नहीं रहते, परमत 
हमने कृष कहा, कि ये एकत्र रहते हँ १ कंवल अन्तर 
यह हे, कि एकाऽधिकरणाऽबच्छेदसे या एकसमयाऽवच्छेद 
सेजोदो प्रस्पर-विरोधी धर्मोका एकव रहना आप 
अस्वीकृत करते ह, यदह घ्रात तो हें भी अनुमत दी 
हे । लेकिन इसलिये दिया शौर अविद्या इन दोनोंको 
जड़ ओर चैतन दोनों कहना नहीं बनता, फेसा जो आप 
समभ रहे है, यह गलती हे । कारण यह, कि वस्तुतः 
चेतने ओर जड्त ये दोनों आआयोप-मात्न डँ, ओर 
आरोप-मात्रकेलिये दो ही क्या, पररपर-विरोधी करोड 
धमं एके अर्थात्‌ एकाऽधिकरणाऽवच्छेदसे चौर एक 
समयाअचच्छेदसे आरोपित होते है । इस्करेलिये द्सरं 
भरकरणकी दबी ओर ग्यारवीं कारिका देखो । वहां 
इम इस वातको सिद्ध कर चुकेहे। ओर दृसरी बात 
यहमभीहे, कि हमारे मतम विद्या श्रौर अविद्या ये 
दोना ही आरोप-मात्र दी है अर्थात्‌ केवल कारपनिक हे । 
इस वातको हम च्रागे स्पष्ट करेगे । तीसरी बात यहं 
भीरहै, कि दष्टि-मेदसे सव परस्पर-विरोधी धमं एक 
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पमदाविदयानिरूग्णम्‌। `: (६१) 


समयमे ओंर एक जगहमें रहते ही है । अतः आपकी 
शङ्ञा केवल फुशङ्ा-माज ह । इसीलिये हमने यह कहा 
फि बिना अन्दर घुस कर सोचे ही आपकी वात अच्छी 
लगती हे । इसलिये बह द्र ही रहे ' अस्तु ॥२॥ 

घडी भरकेलिये इतना होने पर भी (दुजनतोष- 
न्याय" या अभ्युपेदयवादसे सम्रानेकेलिये हम दढ 
करेगे सुनिए-- 


स्वरात्मपरकाशकत्वन विद्या सेदजडा ततः॥ 
जगत्प्रकाशकत्वेनाऽविया कि नाऽजडा भवेत्‌ ॥ ४॥ 


ग्रातम-स्वरूपको प्रकाशिका होनेसे विद्याको यदि 
चेतन कहा जाए) तो जगत्‌की प्रकाशिका होनेसे अविद्या 
को चेतन क्यों न कहा जाए ? तात्पये यह है, कि आप 
जो यह सम वेठेहै, कि भकाशक चेतन होता है, 
श्रीर िपानेवाला जड होता है । वास्तवमे तो यह नो 
श्रापका जड्‌-चेतन-लक्षण-निणेय है, यह अप्रयोजक है । 
इस बातको हम कंरहैगे । रस्तु । फिर भीरेसादही 

` मानलिया जाए, तो भी हम यह करदैगे, कि यह बात 
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( &२ ) खन्दरोसहिते ाव्मविखासे-- 


आपकी ठीक नहीं है! कारण यह, कि विन्या प्रकाशित 
करतीदहे। यह प्रणतो नहीं है, कि रुक वस्तु 
कोटी भरकाशित करे। इसलिये हम यह कहते है, कि 
आप जो यह्‌ कहते हे, कि अपने आत्मस्वरूपको प्रका- 
शित करनेसे विद्या चेतन दै, तो हम यह पृते दह, कि 
जगतको प्रकाशित करनेसे रविद्या स्यो न चेतन दो ! 
रथात्‌ प्रकाशकत्व-पमं-माज्ते यदि विचयाको चेतनता 
आ सकती दहे, तो वह प्रकाशकत्व-थम अविद्यां भी 
वतमान है । रह गड बात यह, कि आत्म-स्वरूपको 
भक्रारात करना, आर जगत्‌-स्वरूपको भकाशित करना, 
ये दोनों बातंतो समान ही दै। यदि यह कहो फि 
अत्म-स्वरूपं परकाशुकंत्व, जिसमें ह्यो, उसको चेतन 
कहना तो यह वति भी ठीक नहीं हे । इस दातकरा उत्तर 
दम आगे दगे, वस्तुतः दम तो यह कडते है, कि अन्तिम 
सिद्धान्त तों यहं है, छि जगत्‌-स्वरूप भी तो आत्म- 
स्वरूपं हयी हे । यदि आत्माऽतिरिक्त, जगत्‌ कद वस्तु 
हो, तव उसका वक्वशक अर अपरकाशकका विच।र 
चनता हे। श्रस्तु। इस तरहसे इतनी बात तो सिद्ध 
दये ही गई, किं प्रकाशकत्व -हेतुसे चेतनत्वकी सिद्धि जो 
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महाविद्ानिङूपणम्‌ 1  (&२) 


ग्रापने कटी थी, वह बात तो अविद्यामे भी लग नाती 
हे । ओर उसीलिये आपके कथनाऽनुसार अविद्या जड 
सिद नहीं होती । भरत्युत चेतन सिद्ध हो जाती रे ॥४॥ 

क्योंजी{ मान लिया षडीभरकेलिये रेसा दी 
हो, परन्त॒हम तो यह कहते है, कि विन्या आर्मपका- 
` शिका ह । ओर उसकी अभाव-प्वरूप अविद्या है, अर्थात्‌ 
अविद्या तो कोई बस्तु ही नहीं १ तव उससे प्रकाशित 
` होनेवाला जगत्‌! यह वात ही ठीक नहीं है, इसलिये 
-हम यद कहत हे, कि अविद्या जडरै। ओर विद्या 
: चेतन हे । टीक हे ' अच्छा, यदि आप एसा करेगे, तो 
यह बात भौ ठीक नहींहै, क्योकि शीघ्री आगे इस 
बातको हम समभा देंगे, कि यह. क्यों दीक नहीं है ! 
लेकिन इस समय घड़ी भरकेलिये  अविदाकी तुम्हारे 
मताऽनुसारही काल्पनिक सत्ता स्वीकार कर तुम्हारे 
` सारे भ्र्भोका उत्तर देनेकेलिये हम अपना ऊढ सिद्धान्त 
यहां समभागे । ओर करमशः उदाहरण-प्रदशनपूवक 
तुमको तम्हारे ्रश्ौका उत्तर देगे \ इसलिये यह थोडा 
सिद्धान्त हमारा सुन लो-- 
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( 88 ) छन्दरोसदहिते आत्मविल्ासे-- 








स्वात्मप्रकारिका विद्या स्वाःमग्रच्छादिका न डि॥ 
पकाङ्विकर्त्वेन . कथं प्रुणां भवेदटो ॥५॥ 
अपने आतम-स्वरूपको प्रकाशित करनेवाली विदा 
. अपने स्वरूपको प्रच्छादितं कर नहीं सकती । यह बात 
. निधित हे। इसलिये विद्या एक अङ्घसे विकल होनेके 
कारण उसको हम पूण कसे कह सकते हं ? . यदि उस 
को पूण कहा जाएगा, तो यह बडे आश्चयेको बात जान्‌ 
पड़गी । तात्य यह, है किं हम पहले विचा ओर अविच 
` इन दोनंको जड . कहनेवेलिये देतु दे चुके है, कि अपू- 
णत्व ही जङ्त्वका निर्णायक होता है। इसलिये हम 
यह दिखा रहै है, कि जिस विद्याको आप चेतन चना 
रहे हे, बह विद्या हमारे च्रपूणत्व-हेतुमे जड हो जाती 
हे । देखिये आत्म-स्वरूपको प्रकाशित करना इस धमे 
 अवच्यिन्नकल्पित-ज्ञान-विरोषको वि्या यह नाम दिया 
जाता 3 । ओर इसीलिये यह मानना पडेगा, कि आत्म- 
` स्वरूपको प्रच्छादन करना, यह कायं उस विद्याका 
.नहींहे। हां, एक बात श्रोरमभीरै, कि यह तो उप 
लक्षणमात्र है । अौर इसीलिये' एकाङ्ग-विकलत्व अपू 
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महाविद्याजिङूपशणप्‌ । (€पे ) 


ल्पे हमने देतु दिया है। उसका तात्पयं यह नहीं है, 
करि एक अङ्गसे विकलको पूणं कहना, ओर दो अज्ञो 
से विकलको अपूण नहीं कहना । कारण यह, कि यहां 
दृसरे अङ्गकी भी भिकलता हे । सुनिये-- जेसे षिवा 
स्वात्म-परच्छादिका नदीं हे, इध तरह जगत्‌-प्रकाशिका 
भीतो नहीं ह १ अथात्‌ जगत्‌-भकाशकरव-रूप दूसरे एक 
बडे धमकी भी विकलता है । अतः पेसे बडे बडे मुख्य 
धर्मसि विकल होने पर भी वि्याको चेतन कहना, क्या 
आपको यह वात आश्वयकी नहीं मालूम होती १ हां, 
इसी बातसे एक श्र भी बात निकल पडती दहै, कि 
परकाशकत्व भी पूणरूपसे आपके वि्यामे नहीं है । अतः 
प्रकाशकको चेतन कहना, इसके माने आपके मतमे क्या 
गि ? इसलिये आपका कहना बहुत ही उपर उपर है । 
इसी तरह अविद्या भी ठीक दिद्याकी उलटी होनेके 
कारण जड ओर चेतन है । अपूणं होनेके कारण जड 
हे, ओर चेतनसे उद्छासित होनेके कारण चेतन हे ॥५॥ 
ओर भी थोड़ा सावधान हो कर सनिये-- 
जगत्प्रकाशकाऽ विया जगत्प्रच्छादिका न हि॥ 
प्रतो नाऽ ति वृशेत्वमविदया विकलाङ्िनी ॥६॥ 
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(€ ) छन्दसोसहिते आत्मावखाते-- 


जगत्‌की प्रकाशिका अविद्या जगत्‌को पच्छादका 
होती यह बात निशित हे। इसलिए अङ्गोसे विकल आविद्य 
को पूणं कहना ठीक नहीं वनता । तात्पयं यह ह, क 
जस तरह पिद्यामें आत्म-प्रच्छादकत्व आर जगत्‌ 
+भकाशत्व ये दोनों ध्रमं नदीं हे, वास्तवमें होना रोर न 
होना यह क्या है? इस बातको अगली कारिका 
` समभाएंगे । यहां इतना द्यी सममः रखिये कि ये दोनं 
` धमं विद्याम नहीं हँ । उसी तरह अविदाम भौ जगत्‌ 
` प्रच्छादकत्व आंर आत्म-प्रकाशकत्व नहीं रहता । . 4ह 
बात भी निश्वयसे सिद्ध ही है । अतः यद अविद्या भ 
वड़े २ अङ्कासे विकल ही हे। इसलिए यह भी पृण 
नहीं हो सक्ती, या पूणं कटलानेकी योग्यता नहा 
, रखती । यह वात अनायास ही जकर हो जाती है। 
. अथात्‌ अविद्या भी जड़ हे, ओर इसके अथं यह नहा 
कि यह चैतन नहीं, क्योकि आत्मविलासोद्ासित होने 
के कारण चेतन भी हई है। इस तरह समर लेनेस, 
पहले वादीको जो विरोध आते थेवे भी मिट जाते है। 
अस्तु ॥६॥ 
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सहाविया निरूपणम्‌ । { ६७ ) 


रव यह देखना हे, कि विद्या ओर अविद्या इन 
दोनोको जड़ ओर अजड जो ठहराया, उसमें युक्ति यह 
दी थी, फि विलासोह्धासित होनेसे चेतन कहना, ओर 
पूणं होनेसे जड कहना ¦ परन्तु इस सम्पूणं जगत्का 
जडाऽजड-विभाग जो कख देखा जाता हे, क्या वास्तवमे 
वह इसी तरह हे १ क्योकि, हम मनुष्यको चेतन कहते 
है, चोर दक्षादिको नड कहते है । यदि विलासोह्टासित 
` दोनेकं कारण कोई वस्तु चेतन कही जाए, तो शरक्षादि 
भी विलासोद्धासित दोनेसे चेतन कहने पडगे । ओर 
अपूण हानसे जड कहा जाए, तो मनुष्य को भी जड 
कटना पड़गा ! अतः ओर सच लागोने जेसा जडाऽजड- 
बिभाग किया हे, उस तरका आपका निणीत नडाऽनड- 
विभाग नहीं मालूम होता! अतः इम कंसे माने? 
क्योकि, मनुष्यको जड कहना, ओर टक्षादिको चेतन 
हना, सिद्धान्त-विरुदध जान पडता है । इसलिये आप 
रच्छ तरह अपना मत समभाएं । इस तरह वादीके 
कहने प्र हम कहते है सनिए-- 
पूर जडमित्युक्तं पूणं चेतन्यमुच्यते ॥ 
अ पेन्िकषं तु चेतन्यं पूणे न परमाथंतः ॥ ७ ॥ 
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ध) खन्दरीसदहिते ्त्मविखादे-- 






अपूंको जड कहते है, ओर पूणंको चैतन्य । 
है । अपेक्षासे ठहराया हआ चेतन्य वस्तुतः पूणं नही 
होता । तात्य यह है, कि “जो जो अपू हे, वह वह 
नड है” पेसी व्यार है । क्थौकि, अपूणको पूता- 
की अगेक्षा रहती ही हे । विना पूणंताको प्रक्षि 
शान्ति नहीं हौ सकती । इसीलिये उसमे अथात्‌ जद 
पर-प्रकाशितां दिखाई देती हे) इसलिये इम यह कहते 
है, कि सम्पूण खष्ट, अथात्‌ कल्यितमात्र॒ अपूणं होनेके 
कारण जड हे । ओर इसीलिये खृष्टिमे अन्तिम्‌ शान्ति, 
अर्थात्‌ पूणं शान्ति नहीं मिलती ^ यद्यपि जगत्‌ भी 
आत्म-स्वरूप ही है, आत्म-स्वरूपाऽतिरिक्त कुलं भी नहीं, 
परन्तु ृष्टिभेदसे अथात्‌ स्वभावसे परि पूण दोनेके कारण 
अ्रपूणं दृष्टिते जगत्‌की आत्मस्वरूपाऽतिरिक्तता मानी 
जाती हे । रौर फिर यह सम्पूणं जगत्‌ कटियित है, एेसा 
कह सकते ह । दूसरे शदो यदि कहना हो, तो रेसा 
कह सकते है, कि अपूणं-ज्ञान ही जगत्‌ हे । अच्छा, इसी 
तरह पूणखको चेतन्य कहते है, चैतन्य श्मौर चेतन अथात 
धमं ओौर धर्मी इन दोनोंका देत कल्पित-मात्र दोनेसे। 
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सहाविदानिरूपणम्‌ । \ €ई )} 





वस्तुतः ये दोनों एक ही हे । इसौलिये “चेतनमुच्यते" न 
कह कर॒ “चे तन्यमुच्यते" कहा । इस तरह सम्पूण खष्ट 
्रारमस्वरूप होनेसे पूणं हे, ओर इसीलिये चेतन हे । 
अगर ठेसा कहा जाए, कि जव सम्पूणं सृष्टि पूण ही 
है, तो इसको श्रपूण कंसे कहा जाएगा १ ओौर फिर यह 
भी कवत दहे, कि खष्टि करिपत होनेसे चेतन केसे होगी ? 
अरजी ! यह शङ्का तो विल्छरुल मामूली हे । क्योकि हम 
तो यह घता रहे दै, कि पृणं-दृष्टिसे अथात्‌ आत्म-दष्टिसे 
` ष्टिको देखने पर॒ मालूम होगा, कि खष्टि पण ही है । 
इसलिये यह वात नहीं हो सकती, कि वह अपृणे नही, 
वथोकि, अपणं भी है ग्रौर पूणे भी । अगर दूसरी इष्टिसे 
भी समाया जाए, तो हभ यह कहते ह, कि कायंसे 
कारणका अनुमान होता रै, क्योकि, कारणसे कायंकी 
सिद्धि होती हे, अतः आस्म-स्वस्पतो पृणंहे, ओर 
उसकी पृणता आपेक्षिक नही, किन्तु चस्तुतः हे । इस 
वातकेलिये श्रुति-स्मृति दि सम्पृणो ग्रन्थ, ओर स्वाु- 
भव प्रमाण है । तव उस पूणसे, अर्थात्‌ पूणं कारणसे 
उछटासित सिफ जड क्यौ हो १ कारण यह छि पूणएतापे 
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( १०० ) रन्दरीसहिते = 





यह वात तो नहीं होती, किं एक वस्तु हे, यर एक वपु 
नहीं । इसलिये सव छ जड चेतन अर्थात्‌ आपेक्षिक 
पूर्णाऽपरणं उत्त परिपणसे उद्टासित होता है । यहां ए 
ञ्रौर शङ्का दो सकती है, कि परिप्रणंसे उत्यन्न पूणे, 
या आक्षिक पणं कंसे होगा १ क्योकि, काय, कारणक 
अनुसार हृ्ा करता हे । मनुष्य सन्तति मनुष्य होत 
हे, दृक्ष सन्तति दृक्ष, ओर मिष्टीसे बने घडे मिरी ह 
तो हो सकते ह १ अन्यया घटका कारण सूद 
माननी पडेगी । परन्तु ेसा देखनेमे नदीं आता, ओर 
हो भी नदी सकता । इसलिये परिपूणंसे परिपृण ही हा 
हां, ठीक है । कुड कुव टीक टै । परन्तु स॒क्ष्म-दष 
देखने पर ज्ञात होगा, कि यह वात एेसी नहीं ६। 


[ 


सुनिये-- परिपूणसे परिपू ही होता ?, इसके अध 
क्या ? कि उससे अपू नहीं होता १ असत्‌ दै । आं 
यह आपक्री भूल है \ क्योकि, परिपूरणंका अथं दी यह 
होता दहै, कि जो ्पिक्षिक पूणे अ्रौर अपूण दोन 
भराद्यो । जव दोनोसे भरा होगा, आर्‌ तभी उस- 
को परिषूणेता भ्ाप्न होगी, तव यह बात कदां रही 
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महातिदययानिरूपणम्‌ । ( १०९ ) 


कि परिपूण से पूणं उत्पन्न नहीं हो सकता ? अर्थात्‌ 
यह नही कह सकते, कि परिपूणंसे अपूण श्रौर ्ये- 
क्षिक पृण उष्ासित नदीं होते, या नहीं हो सकते । 
वस्ततः उत्पन्न हाना, या न होना, ये दोनों वातं बरावर 
ही ह । इस बातको हमने कईं वार समाया है, चनौर 
इसको रागे भी समभराणंगे । कारण यह, कि ये दोनीं 
भाव कल्पित है । इस सिद्धान्तको भूलनेसे ह्य रेसी 
इश्ङ्काएं होती ह! अस्तु। दूसरी बात एक 
य्ररभी है कि यह कारिका अभ्युपेत्य-वादसे 
(द्सरे-वादीका कहना घड्ीभरकेलिये सत्य मान-कर 
समाना) लिखी गई हे। परन्तु ठीक देखा जाए, 
तो जगत्‌ ओर आत्मा ये दो भिन्न वस्तं नहोनेसे 
परिपूणं से परिपू ही होत्ता है, एेसा भी हम मानते है। 
ग्रीर हमारा यह सिद्धान्त ही है, कि एफ अत्यन्त 
छोटे परमाशुसे ले कर॒ अत्यन्त ॒चडे अथात्‌ परबह्य- 
पयन्त यच्च यश्वत्‌ कल्पित-मात्र, अौर स्वतः सिद्ध सच 
एक ही है, ओंर॒परिप्ण हे । रह गया कसित जडा- 
ऽनडविभाग, तो वह तो कल्पित दी ह । अर्थात्‌ असत्‌ 
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२०२ ) छन्दरीसदहिते आत्मविखसे- 


है। यदि उसको भी प्रातिभासिक तौर पर, श 
ठेसा मान लिया जाए, तो पुनः वह सदुप ही हे, अथात्‌ 
पुनः भी ्रत्मस्वरूप ही है । रह गई बात 
कस्पिताऽकर्पित की, तो वह तो परिपृणताको ही सिद्ध 
करती हे, क्योकि कल्पित ओर अकल्पित ये दोनों बाते 
ठहरानेवाली परिपएण सत्ता, अर्थात्‌ पृण-चेतन्य रवतः 


सिद्ध ही दो जाती हे। अच्छा, अव यह शङ्का | 


हे, छि एक वस्तु अथात्‌ कटिपत वस्त, यदि परिपूण 
कही जाए, तो नाम-रूप-विभाग कंसे होगा ? जसे, यदि 
एक लकढीी दहै, तो उस लकद़ीको मद्री कोई भी कहता 
नहीं । मद्री ही क्या, लकडीमे भी जो रूपञ्मौर जो नाम 
उस समय दिखाई देता है, उससे दूसरे रूप शरीर 
नाम तक भी, वहां एक-समयाऽवच्छेदसे नदीं देखनेप 
आते, तो उसको परिप केसे कदा जाए ? हां, 
ठीक ह | सुनिये- हम तो थह कृहते ह, कि वहां 
अन्यान्य नाना रू्पौका होना, ओर न दिखाई देना 
इसमे वड़ा श्न्तर है। यदि अन्धेन कोई वस्तु दिखाई 
नहीं देती, तो “वस्तु नदीं है" वहां पेसा कौन कहने 
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महा वदयानिङूपणम्‌ 1 { १०३ ) 


केलिये तेयार हे ? अथात्‌ कोई नहीं । इसलिये वहां अथात्‌ 
हर एक वस्तुमे परिपूणता वतमान ही हे। परिपृणता 
का वोधपनटोनेका कारणतो ओरही हे, चह यह रहे, 
कि आत्म-टष्टिका अभाव, यथात्‌ आस्स-दष्टिसे न देखना । 
दूरी रीतिसे यदि कहा जाए तो यह भी हो सकता 2 

कि पारिपएताका अविकास, अथात्‌ हर एक चर्तुमं जिसी 
चस्त॒त्वका अथात्‌ वस्त॒ शक्ता; नितने ही परिमारणमं 
विकास दर्रा हो, उसीका बोध दोत्ता है, अर इसीलिए 
उतने ही खंशको नज्ञरमे रखकर जड या अनड कडा जाता 
ह तथा यह विकास ओर अविकास . ही जड-चेतन- 
च्यवहारका कारण ह + एवं इसका मूल ` स्वातन्त्य रै । 
इसका निरूपण पहले हो चुका हे। तथा इसी परख 
स्वातन्न्यको महाविद्या कहते है 4 तव यह बात टीक 
हो गई, कि पूण-स्वातन्न्य-शक्तिका अथात्‌ महाविद्या- 
को, दृसरे शब्दोमे कहना, अथात्‌ आत्म-विलासका टी, 
सव कुच नडाऽजड-विभाग, ओर जडाऽजड-स्फुरण, तंथा 
उनक। चिवेक्‌, स्वरूप हे । मनुष्यो चेतन कहनेका 
कारण यह रै, फि मनुष्यमे अन्य चस्तुकी अपेक्षया 


((-0 [218। 95810 (0166101). [21011260 0\/ 6810011 





( १०४ ) छन्दरीसहिते अआत्मविलासे- 
------------ ५“ रिः 


स्वातन्न्य-शक्तिका विकास अधिक हे । इसलिये टक्षादिकी 
पेक्षया मनुष्य चेतन हे । इसीलिये हमने यदह कदा है, 
क्रि आपेक्षिक चैतन्य वस्तुतः पूण नदीं, अर्थात सम्पूणं 
परकारसे विकसित नहीं । दृसरी दृटिं अथात्‌ संडन्ख्याकृत 
पृणता या अपूणता ली जाए, तो भी हमें कोई ह! नि नहीं । 
इसील्िये कारिकामें रपूण ओर पूणं पेसे साधारण 
पाका ही ग्रहण किया हे । ओर कट्पितकौ पृथक्‌ सत्ता 
मान कर शङ्का करने वालोंका समाधान इस प्रकार ही 
जाता हे, कि लकदीमें लकडीके रूपसे या नामसे; अरात्‌ 
जो शक्तियां देखनेमें आ रहीं है, उनसे अतिरिक्त सवथा 
विरोधी अथात्‌ साधारण-दष्टिसे कस्पनाऽतीत शक्तियां 
नहीं ह, बह इसलिये अपूण है । हां, इसपर यह शङ्गा 
हो सकती हे, कि फिर एक की अपेक्षया दृसरेको अथात्‌ 
लकड़ी आदिकी अपेक्षया मनुष्यको जो चेतन कहा 
नाता हे, उसमे कारण क्या ! क्योकि सङ्ख्यात 
पूणता दानमिं जव समान दही है, तब किसको जड, 
शरीर किसको चेतन कहा जाए ? तो वहां भी उत्तर 
यही ह फि जहां स्वातन्त्य-शक्ति है, वह चेतन, ओर 
जहां षह नहीं है वह जड। इसी तरह समभना चाहिये । 


[ऋ 
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५ 


/ 


महा विद्यानिरूपणम्‌ । ( १८ ) 


वस्तुतः सङख्याकृत पूणता पर या अपूता पर यह व्यव्‌- 
हार, रथात्‌ जडाऽजड-व्यवहार न्यं हे, यह बात हम कड 
चु है । एवंच यह वात सिद्ध हो गई, कि जडाऽजड्‌- 
विभाग पूणता ओर अपूणता पर है, ओर वह आपे- 
क्षिक हे। वस इस तरह समभः लेनेसे विद्या ओर 
ग्रविद्या, जड़ ओर चेतन, अथात्‌ दोनों जड ओर दोनों 
चेतन हे, इतीलिये दोनों भी असत्‌ ह । यह बातमी 
अनायास सिद्धहो जाती हे। अन्य शङ्काग्रोका उत्तर 
प्रागे दंगे ॥४७॥ 


ग्रच्ा, एसा भी होने पर यदि हम यह करं, कि 
अरविदयाको जडता श्योर विद्याको चेतनता, दूसरे दी 
रीतिसे दृसरे कहते है । ओर वह ठीक भी दिखाई देती 


है । जंते- 


यद्‌ च्येत जडाऽविद्या नश्यमानतया नचु ॥ 
विद्याऽपि नष्यमानत्वाज्ञडा भवितुमहति ॥८॥ 


रविद्या नश्यमान हानेके कारण, यदि जड कही 
नाए, तव तो विद्या भी नश्यमान होनेसे जड होनेके 
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(च) खुन्दरोसहिते श्मात्मविखास-- 


योग्य हे । तात्पयं यह, कफि अविद्या जड हे, क्योंकि, बहं 
नष्ट हो जाती हे, ओर विद्या नष्ट नहीं होती, इसलिये 
चह चेतन हे, एसां कहना नहीं बनता, कारण यह हे 
किवे दोनों सापिक्ष अत एव साथ ही साथ उत्पत्ति 
विनाश-शाली ह । अयात्‌ जसे शीशेको रखनेसे अयात्‌ 
उसको सम्युख करनेसे ही, विम्बप्रतिविभ्ब-भाव साथ 
ही उत्पन्न हो जातेदहै। तथा शीशेको हटा लेने पर 
दोनो भाव साथ ही नष्टहो जाते हें । पभतिविम्बकीं 
पेक्षया विम्बभाव हो जाता है। उमलिये उसको 
सत्‌ कहना अथात्‌ नश्यमान नदीं ह, ेसा कहना नहीं 
वनता । नेसे कोद भी पुरुष पुबोतपत्तिके पहले, पिता 
नहीं कहला सकता, ओर पत्र-ध्वंसके वाद भी वह पिता 
कटने योग्य नहीं रहता । इसी पकार यदि अविद्याकों 
नश्यमान माना जाए, तो विद्या भी अवि कौ प्रति 
योगिनी दोनेके कारण अनायास ही नश्यमान सिदध 
हो जाती टे । ओर नश्यमानको जड कहना, णेसा यदि 
नियम ठहराया जाए। तो इसी नियमकं अनुसार 
वि 1 भी जड सिद्ध हो जाएगी । इसलिये इम भकार 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ । . ( १०७. ) 


ग्रविधा को जड सिद्ध करने वाते, विद्याको ही जड सिदध 
कुर वेठते है । तव णेसे बिद्ानोंको क्या कहा नाए १।;८॥ 

क्या जी! जगत्‌ तो अत्यन्त असत्‌ रे, अथात्‌ कल्पित- 
मात्रही हे, इस वातको तो सोरे ही अद्रेत-वादी मानते 
हतो फिर उनको “अविचा दे", एेसा माननेकी क्या 
ग्रावश्यकता हे? अत एव निष्योजन अविद्या जड हे, ` 
एसा ही आप कटोगे न? सुनिये-- 

नास्त्येव यज्ञगत्तस्योह्टासने कि प्रयोजनम्‌ ॥ 

निष्प्रयोजनतया सा यद्यविदया जडा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


जो जगत्‌ हे दी नहीं, अथात्‌ तीनों कालम निसक्री 
सत्ता नहीं, पेसे जगत्‌को उद्ासित करनेमे क्या प्रयोजन ! 
रथात्‌ कुं प्रयोजन ही नहीं है । तब उस जगतृको ` 
उष्टासित करने वाली अविद्या भी निष्मयोजन ही हे. 
इसलिए अविद्याको जड़ क्यों न कहा जाए? तात्पयं 
यह हे फि, पहले जगत्‌ हे, एेसा मानना, तभी तो उस ` 
को उ्ासित करने वाली अविद्या भी है, ठेसा मानना 
पदता है । अथात्‌ जगत्के उक्कासनके उदेशसे, या 
कारणसे कहो । क्योकि उदेश ओर कारणणएक ही दुरा 
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( १०८ ) खन्दरीसदहिते श्रात्मविटासे- 





करते हँ । तब एेसी अविश अतीव निष्योजन होनेसे 
अथात्‌ आपके मतम भी ओर हमारे मतमें भी जव जगत्‌ 
कोई वस्त दी नहीं, तव उसका उद्वासन केस ? ओर 
फिर उस उद्टासनकेलिण अविद्या कप सत्ता केसी ? श्रथांत्‌ 
इस प्रकार सभी गतं निष्मयोजन दोनेसे, अर्थात्‌ व्यथं 
होनेसे वह अविद्या यदि जड कही जाए, तो क्या हानि 
हे १ ॥९॥ 
वादीके इस शङ्काका उत्तर भी सुन लीनजिए-- 





तदा स्वयम्परकाशस्य स्वात्मनो या प्रकाशिका ॥ 
निष्प्योजनतया सा जडा विद्या न कि भवेत्‌ ॥ १०॥ 
तव स्वयम्प्रकाशमान जो स्वात्मा, उसको प्रकाशन 
करने बाली जो विध्वा, वह भी निष्पयोजन होनेसे जई 
क्यों न हो ? तात्पयं यह, षि विदयामे निष्प योजनत्व हेतुसे 
श्रापने जो उत्व साधन किया उसी निष्म्रयोजनत्व हतु 
से विधा भी जड हो जाएगी, अर्थात्‌ उस विधाको भी 
हम जड क्यौ न कहँ १ निष्परयोजनता इस तरह टै अधने 
आपको स्वयम्भकाश मानना ही पडता है, यह बात 
हम २रे प्रकरणम सिद्ध कर आणए हे । जेसे अन्धेरेमें वेट 
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"क्क ब क्न 


सहा विद्यानिरूपगाप्‌ । ( १०< ) 


कर भी हम अपने आपके प्रकाशकेलिए अथात्‌ जानने 
केलिए, कि “हम ह या नहीं है" इस बातको सिद्ध करने 
कंलिये किसी भी दृसरी वस्तुक्रौ आवश्यकता नहीं 
रखते । इसीलिये तो आत्मस्यरूप स्वयम्प्रकाश है, यह 
बात सिद्ध हदो जाती हे। तब उस स्वयभ्भकाश आत्म- 
स्वरूपको भरकाशित करनेकी आवश्यकता क्या ? अर्थात्‌ 
कोई नहीं । तव विद्या निष्पयोजन हो गई । स्वयम्पकाशक्षो 
भी पर्कारीत करनेकेलिये किसी दृसरेकी सहायता 
को अपेक्षा रहती हे, एता यदि माने, तो स्वयम्भकाश- 
शब्दफे अथ क्या होगे १ अतः एसा माननेकी आवश्य- 
कता नहीं हे । इस बातको सादाहरण आगे कगे । 
श्रस्तु । एवं च यहां इतनी बात तो सिद्ध हो ही गयी ? 
कि निष्पयोजनत्व-हेतुसे अवि्याको नड सिद्ध नहीं कर 
सकते । कारण उसी देतुसे विध्या भी जड सिद्ध हो 
जाती हे ॥१०॥ 


इस पर आपके हृदयम जो शङ्का आएगी, वह भी 
हम बताए देते हँ । सुनिये- 
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( ११० ) खन्दरीखदते त्मविदा त 


जडप्रकाशकत्वेन जडाऽबिद्या भवेद्यदि ॥ 
ध्यापकरोऽपि मूखस्य मूख एव भविष्यति ॥११॥ 





क क छ 


जड्को प्रकाशिका दोनेसखे यदि अविद्या जड सिद्ध 

तो मूखको पदानेवाला भी मूख ही सिद्ध होगा! 
तात्य यह, कि जगत्‌ कदिपत होनेस, या अपृण हीनसे 
जड हे, ता उसका जो प्रकाशक, उसको भौ जड कहना 
चाहिये । एेसा यादे नियम कर दिया जाणए, ओर फिर 
कट। जाए, कि अविद्या, जड जो जगत्‌ उसकी भकाशका 
हे, अतः वह भी जड ही दोनी चादिये। बाहवा! . 
यहं क्या टीक हे ? कि जड्को प्रकाशित करनेवाला जइ 
होता हे १ यद यहां कहांसे नियम आया ? क्यौकि, नइ 
कहते ही उसको ह, जिसमें स्वातन्न्य-शक्तिका विकास 
नहो, या होकर उसका नाश हो चुका हो । तव यह 
वात केसे, कि जडको प्रकाशित करनेवाला भी जड़ का 
जाए १ यदिपेसादही मान लिया जाए, तब तो किसी 
मूखको पढानेवाल्ला अध्यापक भी भूख ही कहलाएगा । 
तात्पय यह) कि मृखं अथात्‌ शिष्य ओर उसका अध्या- 
पके अथात्‌ गुरु इन दोनों उलटा व्यवहार हो जाएगा । 
अथत्‌ पदानेवालोको शिष्य कहना पड़ेगा । परन्तु एेसा 
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महा विदयानिरूपणम्‌ | ( १२१९) 





तो कोई भी माननेको तयार नहीं । अथात्‌ बडेसे बडे 
विद्वान्‌ तो इस बातको मानते नहींही दै) तथा साथ 
साथ मूख भी नदीं स्वीकार करते, कि अध्यापकको, 
पटानेके कारण शिष्य कहा जाए । इसलिए जडको 
प्रकाशित करनवाली अविद्या कदाऽपि जड नहीहो 
सकती । दूसरी बात यह भाट, कि प्रकाशन करनं 
बाला स्वयम्पकाशमान दही हरा करता रहै, अथात्‌ 
कारणकी सत्ताके विना कायेकी सत्ता ही उपपन्न नही 
होती । अतः यह बात सवेथा असत्य हे ॥११॥ 





दूसरा उदाहरण भी सहतक आपको दिखा कर 
दम समभे ह । देखिये-- 
स्वधस्प्रकाशस्य भानोरन्धकारप्रकाशन।त्‌ ॥ 
जडत्वं स्याद्यदि ततोऽवियाऽपि जडतां भजेत्‌ ॥१२॥ 
स्वयं चमकने वाले सूयंको, अन्धेरेको प्रकाशित करने- 
से यदि जडत्व कहा नाए, तब तो अविद्या जडहो 
जाएगी । तात्पय यह्‌, कि अन्धेरेको कौन भरकाशित 
हे © । चै । [के >. 
करता हे १ सूय, अर्थात्‌ अन्धेरेका प्रकाशित होना, यदह 
मूयके उपर अवलम्बित है । साथ साथ यह बातमी 
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(र) -------- आत्मवखात-- 


ह, क सयका देखनेकेलिये अन्पेरेकी आवश्यकता नहीं । 
इसीलिये सृय॒रवयम्भकाश सिद्ध होता टै । एवं वह 

सुय अन्धेरेको भी पकाशित करता है । तव इसी कारण ¦ 
याद्‌ उस सूकरो जड़ ठहराया जाए, तव तो अविधा, 
भी जड हो जाएगी । परन्तु सूयको कोई भी जड़ नहीं , 
कहता । यद्यपि वह अन्पेरेका भी भकाशक है, तव फिर 
अरविद्याको जड केसे माना जाए ? यदि यह कटो; कि 
अन्धेरेको पकाशित करनेकेलिये सूय॑की कोई आवश्य- 
कता नहीं ? ओर यह बातहै भी दीक, क्योंकि सयं 
» सम्बुख जव अअन्पेरा आता ही नही, यां कभी व्ह 
सूय देखता ही नही, या यों कहो, कि उस अन्धेरेको 
चअपनाहीरूपदेदेता रहै, तव यह कसे के अन्धेरेको 
भकाशित करनेकेलिये सूर्यकी अपेक्षा ? हां दीक हे । यह 
याक्तवाद्‌ तो वर्चोको भी मात कर देगा । कयौकि, 
पहली कही हई वातको अथात्‌ अपनी ही की हृ 
# भूल कर॒ फिर प्रश्न करना क्या ठीक दहं 
द्‌खिये यदि आप यह्‌ होगे, कि अन्धेरेकेलिये सयका 
कोई आवश्यकता नहीं ? तो हम पूते ह कि 


अन्धेरा हे" यह वात कंसे ज्ञात इई ? क्योकि सूयंकी 


=) 
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तो आवश्यकता हे ही नही, तो यह मानना दही पगा, 
 अन्धेरा स्वयं ही लोगौँको दिखाई देता दे, अर्थात्‌ 
च्वयम्धकाश 2, तो फिर स्वयभ्भकाश्यो जडं कहना 
यहे बात तो वहत ही विचित्रसी है | सम्मत तो आपको 
भा नहीं हे, क्योकि, आपने ही यह कहारे, ओर हम 
भ कहते है, तथा सारे विद्वान्‌ भी इसी वातको कहते 
रहते है, कि स्वयम्भकाश चेतन होता है, जड नहीं । . 
तव यह विपरीत वात कहनी, इसकेलिये लज्जा दोनी 
चाहिये ॥१२॥ ू 


एक वात यह भीरहे, कि आप विद्याको जो चेतन 
कट रदे है, एवं इसके कारण भी बत्तलाते है, वे भी 
विचार करने पर॒ शअरत्यन्त निःसार मालूम होते है। 
अब इस बातको दिखाएंगे सुनिये-- 


प्रत्युत स्वप्रकाशस्य स्वात्मनोःया प्रकाशिका] 
विद्या भवन्मताऽत्यन्तं व्यथां कि न जडोच्यताम्‌ ॥९२ 


प्रत्युत स्वयं प्रकाशमान स्वात्माको प्रकाशित करने 
बाली जो आपने मानी हुईं विद्या, बह अलयन्त व्यथं दे 
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( ११४ ) खुन्दरीसहिते शआ्रात्मविखारु-- 


बह क्यों न जड हो १ किये ? तात्पयं यदह कि, । 
कारिकामे यह वात कटी थी, कि आ्म-मकाशक होने 
से विद्या चेतन नहीं हये सकती, ओर पांचधी का, 
मे यह वात भी वैतलाई टै, कि वह अपू हे । अव रह 
गई थी बात यदह, किं अपने आत्म-स्वरूपको जोकि 
आत्म-स्वरूप सवदा स्वयम्परकाश दहै, उसको किसी 
प्रकाशान्तरकी आवश्यकता नहीं । इस वातको सभी. 
जानते हं । उसी बातको अव हम समभ्ाएंगे, कि आप 
से विरुद्ध यद, कि ्यतिद्याकी किसी भ्रकारकीभ 
आवश्यकता नहां है" एेस) जो आपका कहना है, उसमे 
टीक विपरीत हम यह कह सकते ह, कि “विद्याकी कोड 
आवश्यकता नहीं दै'। इस वातको थोड़ा सा चौधै 
प्रकगर्णकी दशम कारिकामें भी दिखलाया हे | फिरभी 
उसी बातको दृद बनानेकेलि इदम यहां कह रेह कि 
्रात्म-स्वरूप तो स्वप्रकाश ही है, यह तो निर्विवाद है। 
अत्र उसको भी प्रकाशित करनेकेलिये आप जो विधा 
मान रदे ह, पिले यह बात तो सवथा असङ्गत है । ओरं 
फिर मभीदम यह कहते, किं वह विद्या णेसी विदा, 
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महाविद्यानिङूपगम्‌ । ` ( ११५ ) 


 फिजो चमकती हई को चमकाए, क्या व्यथ नहीं है 

यदि व्यथ दहै, तो रेसी बिद्याको, रथात्‌ अलयन्त व्यथ 
विद्याकी सत्ता आप क्यों मान रहे है? अच्छा, यदि 

आपने मान भी ली, अर्थात्‌ वस्तुतः नहीं ह, तो किर 
उस विद्याको ही नड क्यौ न कह डाला जाए ? आपकं 
पास बतलाश्ये क्या उत्तर हे ?॥ १३॥ ` 


व एक बात अन्य भी करेगे, थोड़ा ध्यान दे कर 
समोचिये तथा उत्तर दीजिये । सनिए-- 


नास्ति विद्या यदि व्यथां स्वप्रकाश प्रकाशिनी ॥ 
तदा भानोः प्रकाशाय दौपाऽपेन्ञा भवेन्न ॥ २४ ॥ 


यदि स्वयम्भकाशको प्रकाशित करने वाली विधा 
व्यथं नहीं है या नहीं हो सकती, देसा ही मान बरे) 
तव तो सूयंको भकाशित करनेकेलिये दीपकको आ- 
वश्यकता पडेगी । तातपयं यह कि, जिस प्रकार स्वयं 
पकाश॒सूयंको भकाशित करनेकेलियै दीपकक 
अवश्यकता कभौ भी नहीं होती, श्रीर तभी तो सूयं 
स्वयम्प्रकाश कहलाता है, उसी प्रकार स्वयस्प्काश 
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( २९६ ) ख॒न्दरीसदहिते श्ात्मविखसे-- 


आतम-स्वरूपको प्रकाशित  करनेकेलिये क 
ञ्रावश्यकता केसे होगी ? ओर ठेसे अनावश्यक विद्या 
को भी उसकी आवश्यकता टै । एेसा. कहना कहां तक 
युक्ति-युक्त होगा ? तात्य यद. दै, कि इस प्रकार कहने 
वाले कभी भी प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते । क्योकि, 

ह वात सवथा विषृदध है, कारण, आपफे इस कथन 
से विया दी जड सिद्ध होती ट । अस्तु \१४॥ 


॥ नि 


यदि यह कहं कि हम अविन्याको दूसरो प्रकारखे 
जड सिद्ध करेगे । इस पर हम यह कहते हे, कि तुम्हारे 
हृदयकी वात हम समम चुके टै । खनिये, उस बातक् 
हम ही बतला देते 
अविद्याऽमावरूपा चेजगदुल्पादिक। कथम्‌ ॥. 
यचस्त्यभावतो भावोत्पत्तिरङ्खीकृता न किम्‌ ॥१५॥ 


यदि अविद्याको अभाव-रूप ही मान लिया जाए, 
श्रथात्‌ विद्याकी अभाव-स्वरूपिणी दी अविद्या है, 
श्रवि्ा कोई वस्तु-सत्‌ नहीं, तव हम यह पूते रै | कि 
फिर वह अविधा जगत्की उत्पन्न करनेवाली केसे दई ? | 
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यहाविद्यानिरूपणम्‌ । ( ९१७ ) ` 


| यदि रेस भी बाते, तव तो अभावसे भावकी 
उत्पात आपने माननलीन ? कि नही ९।॥१५॥ 

भवद्धिरा स्तिकेरेवं मतं चेदास्तिका हो ॥ 

सन्तु धन्या भवन्तोऽपि बोद्धराद्धान्तपोषकाः ॥९६॥ 

अस्तक कहलानेवाल्ते आपने इस तरह यदि मान 
लिया, तर तो बडे आश्वयदी बातहे, कि बोद्धोके 
सिद्धा-तको सुदृढ वनानेवाल्ते आप लोग भी धन्य 
आस्तिक हे, या धन्य कलाश्च । तात्य यह, कि जगत्‌ 
दै, किवा नही, इसफे उत्तरम आप अन्ते यही करगे, 
क्न हे दी नहीं । पात्‌ कोई पुरुष, यह जव पूछता है, 
करियदि जगत्‌ ह नहीं, तौ प्रतीत क्यों होता है? तो 
आप भट यहं कह वैठते हं, फि यह भरम है । अथात्‌ 
 कलठ्िपित-मात्र इसकी प्रतीति है । इश्च पर प्रश्च करनेवाला 
पूता ह; कि यद भ्रम स्यो ह्या? अथात इसका 
कारणम्यादह्‌। तो शोघ्र आप यह उच्चर दैवे डे, कि 
इसका कारण अविद्या हे। रोक बात है, अव हम 


पर पचते हे कि अविद्या क्याहै१ तो उस पर आपका 
कहना हे, कि वह अभाव-रूप है, अर्थात्‌ विद्याकी श्रभाव 
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( ११८ ) खुन्दरीसदहिते यत्मविखासे-- 


श ¢^ (+ ^® च 
रूप ह, तात्पय यह कि वह सत्‌ नहीं । तव दम पृते ह 
किजोवस्तुहे ही नहीं, वह दूसरे वस्तको उत्पन्न किस 
प्रकार करेगी ! क्योकि, यस्तु दही वस्तुको उत्पन्न कर 


सकती हे। यदि ेसान मानां जाए, तो आकाश्के 


फूलकी माला बनेंगी, ससेके सीगके ध जुष होगे, तथा 
वांभकं लके अध्यापकी करेगे । पर क्या एेसा कहीं 
देखा भी जाता १ या कीं सुना भी जाता है? अथात्‌ 
ही पण्डित लोग इस वबातका उत्तर यही देंगे, कि नहीं 
एेसा कभी देखा, सुना नहीं जाता । हां, यहां यह शङ्का 
हो सकती हे, कि जव आकाश-पष्प, शशशृङ्ग, 
या चन्ध्या-पुत् देखे सुने नहीं जाते, तो इनकी चचां ही 
शास्रपिं क्यों की जाती हे १ थच उन शब्दोमें समास 
केसे दुरा १ हां ठीक है । यह वात तो हमारे मतको 
हानि नहीं पहुचाती, प्रत्युत आपके ही गले पड़ती है। 
क्योकि, हमारे मतपें तो यह सव वस्तुएं सत्‌ ही हे। 
क्योकि, यदि सत्‌ न हों, तो उनकी थतीति ही न होगी । 


प्रतीति चाहे “हे” रूपसे हो, अथवा “नही, रूपसे, हे ` 


हे प्रतीति, क्योंकि, अभाव-ज्ञानमें प्रतियोगि-ज्ञानको 
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सहा विदयानिरूषेरम्‌ । { ११६ ) 





कारणता होती है । हां, एक वात रौर भी है, चाहे 
किसीकी कास्पनिक भरतीति हो, या पारमार्थिक, भरतीति 
| तो दोनाही दै, इस बातको दूसरे प्रकरणमं हम कद 
चुके ह । परन्तु आपके पास इसका क्या उत्तर हे, कि 
जो वस्तुहे ही नहीं, वह किसी दूसरे वम्तुको उत्यन्न 
कर सके ? अच्छा, यदि पेसा ही मान लिया जाए. कि 
ञ्रभाव-रूप अविद्या, जगतक्ो उत्पन्न करती है । तव हम 
यह कहते है, कि फिर आपने अभावसे भावकी उत्पत्ति 
मानदहीतोलीन!? क्थ यह वात करै, किं आपने 
द्ममावसे मावकी उत्यत्ति मान ली १ बड़े आशवयक्म 
बात हे, क एसा मानते हए भी आप आस्तक बने 
वैदे है क्यसि बौद्धोके सिद्धान्ते एवं आके सिद्धान्त 
म क्या अन्तर रहा १ कारण, बोद्ध भी अमावस भाव 
ग उत्पत्ति मानते है, फेसा सुना जता ह+ तव उन्छक 
अर्थात्‌ बौद्धोके सिद्धान्तोके पोषक आप लोग भी अपने 


आपको आस्तिक मानते हए, धन्य कहलाएं, बाह ! ! 
कसा आय हे ॥१६॥ 


हाजी! हम यह नहीं कहते, फ अभावसे याव- 
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( १२० ) खन्दरोसहिते यात्मविलखासे- 





की उत्पत्ति ठोती है । किन्तु अविद्या शब्दे जो “यर 
हे, इसका अथं हम दूसरा दी करगे । तब यह आपत्ति 
या अनुपपत्ति अनायास ही दृरदहेजातीदहे। हां, हम 
समभः गये, क्या यही कहोगे न, सन्ये दम दी बताए 
देते है 
विपरीतज्ञानरूपाऽविद्या नाऽमावरूपिणी ॥ 

` इति येज्ञडता तस्याः सख॒तरां नेव सिद्ध्यत ॥२७॥ 

विपरीत ज्ञान जिसका स्वरूप है, एेसी अविच्ा अभाव- 
रूपिणी नहीं, पेसा यदि मान लं,तव तो अविद्याकी जडता, 
कथमपि नहीं ही सिद्ध हो सकती । तात्पयं यह, कि 
अविद्या अर्थात्‌ विपरीत-ज्ञान, तथा विया अर्थात्‌ सीधा 
जान, अथात्‌ आत्म-स्वरूपको आत्म-स्वरूपसे देखना, 
इसका नाम विद्या हे। एवं आत्म-स्वरूपको जगद्रप- 
स दखना, इसका नाम अविद्या है। एवं च विपरीतं 
ज्ञानका अथं यहं नहीं होता, किं वह दहै ही नहीं 
अथात्‌ उसका सवथा अभाव हे, तव यह कैसे कट 
सकते हें, फि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी ? यदि 
आपएेसा करहंगे, तव तो आगये, आगये आप हमारे 
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महा बिदयानिरूपणप्‌ । ( १२१ ¦ 


| पर । हमारी वात अव आपको शीघ्र ही. 
ग्रवगत हो जाएगी । देखिये, जब आपने अविद्याको 
व्रिपरीत ज्ञान मान लिया, त आप उस विपरीत ज्ञान- 
को अथात्‌ अविन्याको जद कसे सिद्ध कर सकंगे ? 
उक्त युक्तिसे कथमपि तथा कदाऽपि केवल अविद्याको 


जड सिद्ध करना सम्भव नहीं हो सकता ॥१७॥। 


पूर्वोक्त वातको इम सिद्धान्तरूपसे थोडा सा फिर 
समभा देते है | सनिये- 
परीता विपरीता वा विद्या विययातया तु सत्‌ ॥ 
वेपरीत्यं सौपरीत्यं कद्पितं केवरे सति ॥१२॥ 
सीधी हो, या टेदी, विद्या, विद्या-रूपसे तो सत्‌ ही 
ह। ठेढापन या सीधापन केवल सत्‌ आधासर 
करिपत होता है । तात्पयं यह किं सीधा ज्ञान कहा; या 
ण्ठा ज्ञान दहै तो दोनों ज्ञान दही] तात्य य ज्ञानक 
दष्टिसे देखा जाए, अथात्‌ विद्याकौ दष्टिसं दखा जाए ता 
यह मानना ही पडेगा, कि वह विद्या दी हे। अधात्‌ 
ेढापन तथा सीधापन, ये दोनों कल्पित किये जाते ह | 
शरीर उन कटपनाओ्रोंका आधार कोई वस्तु-सत्‌ है । तथा 
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~= २२) हन्दरीसदहिते रात्मविखासे-- 
तो फिर आत्मरूपसे किस तरह 
| तात्य यह हे ङि. एकही पुरुष पुरक दष्टं 
पेता र पिताक दष्टिपे पु ल्लेता ह । परन्तु पुत्रत्व 
५ त्व ये परस्पर विरोधी धर उस पुरुषको शरीर- 
7 एक्‌ नहीं करते, शौर नाहं कर सकते ह । तो 
` "स्वरूपसत केस पृथक्‌ करे ?॥ ११॥ 

य॒ 

९६ अथात्‌ आत्मा है, यह वात टीक = रौर 


प 
५१ यह्‌ बात भी दिले तो वेड गड, परन्तु 
प१क्यो होता है { यह्‌ श ङा होती हें 
अरात्मङ््‌ पव 


वचिदृपत्वं विश म्‌ ॥ 
स्वानन्वाय बिलखासत ॥१२॥ 


पृथक्र्‌ देखनेमं आए ! 


१4 शरत्वादि शक्तिर्योका 
स == 
पने चिद्रपताका विमशं पि रं 


पथात्‌ , उसका यह विम्‌ ५ ता 
ने (~ श॒ त्‌ | 
६, [सद होना मानाजा ॥ ह या 1/1 
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सञ्िदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । { २३ ) 





जा सकता है, इस वातका फसला तम हो सकता हे । 
जवर तक इसकी वचिद्रपता दी सिद्ध कहीं हरे, तव तक 
“यह्‌ चिद्रपताका विमशं करता है यह कहना आकाश 
का पल सुगन्ध देता है या नही, इस विचारक अधात्‌ 
पश्च समान है - 
यहूभालाद्‌ दश्यभाभाति तस्य चिस्वं न कि स्फुटम्‌ ॥ 
` पश्याम्यहमिदं सवंमिति मूढोऽपि मन्यते ॥१३॥ 
निस चमकते सम्पूण रय चमकता हं । क्या इस 
घातसे साफ़ तौर प्रर यह नहीं मालूम हाता, कि सम्पू 
दश्यको चमकाने वाल्ला बह सद्रप आमा स्वय विद्र 
अथात स्वयं च कता हे । क्योकि. यह सम्पू दन्य मे 
देखता ह, अर्थात्‌ मेरे ही प्रकाशसे यह द्य भकाूत 
दा रहा हे । भूखे पुरूष भी ता सी प्रकार मानता, 
तो फिर विद्वान भला क्यो न मानं १।१३॥ 


्रात्शा यद्धि न विद्रषो जडत्व जगत कथम्‌ ॥ 
नश्यमानस्य जगतरिचद्रपत्न न सिद्धति ॥१४॥ 


यदि आत्मा चिदरप नहीं है, एेसा ही ५ 
जाए तो जगत्‌ जड़ है, यह कंसं सिद्ध होगा क 
ष्क जगत्‌ जड नहीं ही हे, तो यह बात तो सम्भव नहीं 
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| २४ ) न्द्रसदहिते आत्मविखछाते- 
[ष 





क्योकि कंखित यह जगत्‌ चिद्रूप सिद्धं हो नहीं सकता । 
तात्पय यह जो बस्तु कभी है मालूम रोती हे ` शौर ` 
फिर नदीं हे' पेसी प्रतीत होती है अर्थात्‌ जो उतपन्न 
भी होती हे ओर फिर नष्ट भी हो जाती है, उसको चित्‌ 
ष्ठा नहा जा सकता। इस तरह जगत्‌ चित्‌ सिद्ध 
नह हा सकता अथात्‌ जड़ होगा ' परन्तु जड जो जगत्‌ 
उसका चमकना तो अनुभूत होता हे, फिर चाहे आतम- 
सप सं हो, चाहे ओर किसीसे, परन्तु चमकता ह जरूर 
ओर नद्‌ बस्तु ५1 चमकना चित्‌ के ही अधीन ह 
करता हे । इसीलिये सम्पूण दश्यका अभिरूप 
चमकाने वाला आत्मा जड नहीं हो | 9 
(4; ष 2। ट सकेता, अथात्‌ । 
, ड नह छ अयात्‌, “यितु. यह बात 

सिद्ध हो जाती हे ॥ १४॥ 441 ॥ 


यह बात तो मान ली? 
ली कि आत्मा चिद्रप 
ह तरसे अपे आप चद्रप हे अर्थात्‌ 


जर बहप अव्‌ ह, अरात्‌ चमकता 
पटहे, त 
पनः एनः कहनेकी आण्य । आ ९ इस वातको तो 
॥ भ्‌ ही नहीं 
क्योकि रि ~ <. । भा लूम होती | 
पर ध भानत ही सदाः सिद्ध हो नाती है । 
ए यह विद्रूप हुञ्रा क्यौ अर्यात्‌ शका उरश 
इसका उदेश 
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सच्िदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । ( २५ ) 


क्या 3 ? यह क्यौँ ञ्रपने आपको तरह तर्टसे चमकाष 
शरोर चमके ? सनिए -- 


 ानन्दुङूपता चाऽस्य जगद्धासनदेतुना ॥ 
स्वानन्दायैव मूढोऽपि कायजातं करोति हि ॥ १५ ॥ 


सम्पू जगत्‌को चमकाता है इसी वातस तो यह 
बात सिद्ध होती है कि, आत्मा आनन्दरूप है । कारण 
कि एक मूख पुरुष भी श्रपने आनन्द॒फेलिष्‌ हौ सम्प 
कायं किया करता है, यह बात [नारित है॥। 
तात्य यह कि, कोई भी मलुष्य जो कुलं काम 
करता रै, उसे. उदेश्य सवदा अपने आ्रानन्द्रूपताका 
उपभोग करना हयी है, चाहे फिर वह पुरुष मूख दा 


स, 


विदान्‌ ) बढा हो या बच्च।, ॥ सखी हो या १५ 8 प 
मनुष्य ही नहीं किन्तु पदाथमात्र दी आनन्द्क्‌[ ^, 
रखकर ही काय करते हे । यह वात ठीक भी है । क्थो- 
कि अन्तिमः सुखकी प्रापि, जोकि श्रपने आनन्दरूपता- 
का अरुभव हे, | वही तो सार ह । इसीलिये तो हमास 


५९ 
बारम्बार यह कहना हे, कि दमाय अपना श ५. 
ओर सर्वथा सचिदानन्द है । तव यह शङ्का ५ 
नागतिकं न्यापारोका उदेश्य क्यादहे१ यह दथा 


((-0 [218। ऽ 8॥10 (01661010. 01411260 0 6810011 











( १२६ ) षन्दरोसहिते अआत्मावबलातर-- 
अतः यह कहते ह, कि अपने आप स्वरूप-मूत सकः 
त्वा सव-प्रकार महात्रि्ा ही चमक रदी है ॥२१॥ 
अधक्‌ क्या कटं, यह सिद्धान्त है, सुनिए -- 


कल्पकः कल्पना कटप्तं स्वाः्मोह्छासेक मात्रकम्‌ ॥ 
सच्चदानन्दस्वरूपं ततो ऽन्यन्नास्ति किञ्चन ॥ २२॥ 





करपक कटपना तथा क्ल अपने आन्म-स्वस्पका 


एकमात्र उषास है । तथा यह सव सचिदानन्द-स्वरू 
६ । इसते अन्य कुट भी नहीं है । तात्पये, हमार ५ 
कि 


कोई भी दोषा नहीं सकता, परन्तु यह भा नह 
दाष न आनेसे अपूणता रह जाती हे, कारण, यहां ॥. 
दोष आएगा भो, तो भी गुण-रूपदोहा जाता ह सुय 
यदि गत ही उग जाषु, तो क्या फिर वह दिन नहा £ 
जाएगी ? हां, हमारे मतपें, विद्या ओर अविद्या दनक 
वस्तुतः सत्ता नहीं हे । तात्य यह, कि कल्पितक वस्त 
सत्ता नहीं मानी जाती । अत एव उसको कल्पित कहते 
हे । सम्पूणं कसनागओ्रोका एकमात्र समरस आधार 
स्वरूप महाविद्या ओआत्म-स्वरूपिणी सभी ओरसे तथा 
सभी प्रकारसे भली भांति अर्थात्‌ अनि्वचनीय-रूपसे 
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महाविदयानिरूपणम्‌ । ( १२७ ) 


चमक रही हे । वस्तु-तत्‌ पदाथंको कल्पित द्वैत मान 
` कर समभानेफेलिये बह वस्त॒ अर्थात विचयः ओर अविया 
नका एकमात्र समरस आधार-स्वरूपको महाविद्या क 
` दिया दे । अन्यथा मोन ही श्रेयम्कर होगा । इस बात- 
को मङ्गलाचरमें कट दिया रे। प्रर इससे यह नहीं 
प्क उसका वणन ङ भी नहो सक्ते। तात्पये केवल 
इतना ही दै, कि पूणे-रूपसे स्वरूप-निणंय, वाणे 
विषमे श्रा नह। सकता । इसलिये हम यह कह रहे है, 
क कसपक अथात्‌ कलना करनेवाला, कर्पना अर्थात्‌ 
कूसपकका व्यापार तथा क्ट अथात्‌ जिसकी कल्पना 
की गई, ये तीनों भाव अपने आत्म-स्वरूपं एक-माव्र 
उष्टास-स्वरूप हें अथात्‌ यह त्रिपुटी वस्तु-सत्‌ नदीं । 
कवत कल्पित कौ जाती हे; इसीलिये इस त्रिपुरी- 
स्वस्प॒ अनन्त-कोरि-व्रह्माणडको, सचिदानन्द-स्वरूप 

: है । कारण, इसका कन्द अर्थात्‌ इसका पूर्ण-सम- 
रस कारण परिपूण स्वातन्त्यभूत, मूल आत्म-स्वरूप 
६ । उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु कोई भी नहीं । अथात्‌ 
 अ्मिस्वरूपसे अतिरिक्तकी कभा भी शङ्कादी नहीं 
हषी, कारण जो वस्तु कमी होती ही नहीं, उसकी 
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( १२८ ) यखुन्दरीसदहिते अत्मविखास-- 5 
शङ्का या समाधान नहीं हया करता। शङ्का-समाधा 
तो सद -वस्तुरलिये ही हा करते हँ । सद्‌ -वस्त्‌ः का 
हो, अथवा अकर्त, शङ्ा-समाधान उसीकर | 
आएगा । इससे यह न समभना, कि पात्मस्वरूप? 

हामाया स्वरूपसे अवस्थिततामे शङ्का-समाधान नह 
होता, इसलिये उसको असत्‌ कहना ¦ इस व ¢, 
पहल कारिकाके निरूपणमें हम सिद्ध कर चुक ् | 
तथ। द्वितीय भरकरणमें भी सिद्ध कर द्विया गया £, ® 
कुद कते न बनने पर भी आत्म-स्वरूपकी अखण्<- 
सत्ता अक्षुण्ण बनी ही रहती हे ॥२२॥ 


(क ह एक 
अव मह।विद्या-परकरणका उपसंहार करते हुए ८ 
बार पुनः उमके अथात्‌ महाविद्याके स्वरूपका सिद्धान्त 
कह देते है । सावधान होकर सुनिष--- 





सदसद्वजिता संषा सदसटष्यवहारभूः ॥ 
विश्वोत्तीणां विश्वप्रयी स्वाट्मरूपा विराजते ॥२२॥ 


^ 

सत्‌ ओर असत्‌ इनसे वर्जित, वह यह सत्‌ ९ 
असत्‌ इन व्यवहारोकी एक-मात्र अधिष्ठान, विश्वसे, उत्तीण 
तथा विश्चस्वरूपिणी, इसीलिये अपने आप-रूप, यट 


महाविद्या विराज रही है । तात्पयं यदह, कि व्यवहासमं 
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| 
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महा विदययानिरूपगाम्‌ । ( १२८ 








-- अ 
चन्‌, 


~ ^ वह च्यवहार जाग्रत्कहो, स्वाम हो, अथवा 
= हा, तत्य यह, कि सत्‌ तथा असत्‌येजो 
सपाक्षक परस्पर-विरोधी अत एव प्रस्पराऽवलम्वित 
| चा प्रमाथतः अवम्तु-भूत करना, जो कि होती हैँ 
` अथान होती है, उन सम्पूण कल्पनाओंसे वर्जित, 
। अधात्‌ अस्पृ अथवा पूर्वोक्त कल्पनाञ्रोकी आअत्माऽति- 
रिक्त षवरूपे समान भासित करनेव(ली, यहां इस बातका 
अन अवश्य रखना चाहिये, कि ्यवहारकी सत्ता 
सुषु्षपयन्त किसी न किसी रूपसे अवश्य ही रहती हे । 
जं ग्रहु-ज्यचहारम पदार्यौकः अनुसन्धान योड़ा बहुत प्रायः 
` सभीको होता हे । तथा वहां क्रिया-शक्तिकी विकसितता 
। विशेष ह्योत है, वहां तमोगुणका भी उद्वास विशेष रहता 
डं । अत एव उसको स्थूल उयवहार कह सकते हें । वहाकं 
 दश्य स॒त्ताको व्यावहारिक सत्ता कहते हँ | वेते तो इस 
 जाप्रत्‌-अवस्थाॐ पदा्थोमिं, अथात्‌ व्यावहारिक पतीति- 
मान पदाथि भी पातिभासिक, अथात्‌ स्वाञ्च तथा 
 उससं सक्षम अयात्‌ अपरतीयमान पदाथे-सत्ता, अर्थात्‌ 


7; 
1 


प्पदाथ-सत्ता यह भी रहती हीदहे। फिर भ्मी 
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( १२०) छन्दरीसदिते ्ात्मविखसे- 







व्यावहारिक-पदाथ-सत्ता परधान-रूपसे प्रकाशमान ^ ` 
कारण, जाग्रदवस्था पदार्थोकी सत्ताको व्यावहास 
कहते ह ! इसी प्रकार स्वाञ्-पदाथ-सत्ताको रनायुए 
विरेष होनेसे, अथात्‌ ज्ञान-शक्तिका छलं विकाश रकः 
होनेसे, उस स्वाम-सत्ताको व्यवहार-सत्ताकी अधक्ष 
ष्म होनेसे, अर्थात्‌ व्यवहार-सत्ताकी कारण होस 
उसको प्रातिभासिक कहते है । परन्तु ठीक देखा जा ए, 
तो यह भी व्यावहारिक सत्ता ही दै! परन्तु जाग्रत्की 
पेक्षया सुक्ष्म होनेसे, तथा जाग्रत्‌की कारण होनेसे भी 
इसको स्वाग्र कहते हँ । स्वापन भतीत पदाथ-सत्ताका 
अनुसन्धान पूणरूपसे किसी साधन-सम्पनन पुरुषकें विना 
नहीं होता । यद्यपि साधारण प्रुषोको भी इच इ 
हो जाता) तोभी पूणेरूपसे न होनेके कारण दी 
व्यावहारिक पुरुष इसको प्रातिभासिक कटा ् हँ। 
ज्ञानशक्तिका विकास जिन परुषोमें आधिक दुखा होता 
हे, उनको स्वा खष्टिका भी अनुसन्धान भली अकार 
होता है। ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्तिका ही विकास जिनं 
› तथा इच्टा-शक्तिका विकास नहीं हे, उन पुरुषोक) 
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[वि महावि्यानिरङ्पणम्‌। {१३९ ) महाविद्यानिरूपणम्‌ 1 { १३९ ) 

(साप्त व्यवहार, जाग्रत्‌ एवं स्वसका कारण होनेके 
कारण, उसका अर्थात सौपुप्र-व्यवहारका अनुसन्धान 
नहीं होता । उसकेलिये इच्टा-शक्तिका वहत अधिक 
ध्वकरास चाहिये 1 बह व्यवहार अत्यन्त सक्षम होनेके 
` करण प्रतीत नहीं होता * वह अवस्था अथात्‌ सुषुि- 
अवस्था सत्व-परधान हे । तथा उस अवस्थामें भी अनु- 
सन्धान करनेवालोको सृष्ष्म अथात्‌ अति-सूक्म च्यवहार- 
काञअनुसन्धानदहो जाता हे। णवं ठेसे परूषोंको योगि- 
विशेष कहते हे । इन तीनों व्यवहारका, या तीनों यव- 
स्था्भका, एक-रस महाकारण आधार तुरीया नो 
कि बरिशुद्ध स्वरूप हे, वहां ज्यवहारका अर्थात्‌ सम्पू 
नाग्र्त स्वाम तथा सौषुप्त व्यवहारका बीज महाविचा- 
रूप ही होता हे । तथा बहां इनक कथमपि सेद-भाव 
नदीं होता । अथच इसी तुरीयाकी पू्णेताको तुरीया- 
ऽतीता कहते है । डसलिये हमने सदसद्र्जिता'! एेसा कहा, 
साधारण लोर्गोको अर्थात्‌ कायेरूपसे अवस्थित अखिल 
खष्टको, परोक्ष होनेसे 'सा' ठेसा कदा । परन्तु कारणा- 
अस्थां अवस्थित चह आत्म-रूपसे अपरोश्च होनेके 
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(१३२ ) 





सन्द्रासहिते ्मात्मविरखास-- 
त 4 
नानेक 


८ भ + 9 = अ. 
करण एषा' एसा कहा । इन्हीं बातोको दर ष 
सुनिये | 


लिये गे भी थोडा सा विवेचन कर देत दहै । 
सत्‌ तथा असत्‌ अर्थात्‌ आपेक्षिक दे" ओर न ध 
नत, एसी होने पर भी सत्‌-यसत्‌ व्यवहारकी सम 
अष्टान दे । अर्थात्‌ जाग्रत्क स्वाश्रये दन | 
2 › एस प्रतीत 'होते है, इसी लिये उनको सह्‌ व्यवह 
#ह१ ह । सपु पदार्थोका अनुसन्धान साधारण लग 
शा न होनेसे, वे उस व्यवहारको असत्‌ कहते हे । 
एब सोषु व्यवहारको असहग्यवहार कहते ह । सब्र 
व्यवहारोकी समरस अयिष्ठान-स्वरूप तुरीया ६ । 
तुरोयामें ङ भी नहं होता । तात्पयं केवल सहा विया 
सवर्प हो रहता हे, अथात्‌ यहां तरीया अर्थात्‌ ठरौया 
तीत भी समभाना । ऽसीलिये विश्च, अर्थात्‌ शषः 
प्यन्तस उत्तीणं अथात्‌ अतीत । परन्त यह पूणं स्वतन्त 
दानसं, अधात्‌ साचदानन्दकन्द हाने से, तथा आत्म 
धविलास-स्प होनेसे, यह विश्वमयी अर्थात्‌ सुपति स्वम | 
एवं जाग्रदरूषभचुर भी हे । कारण यह सम्पूण मिलकर 
एक श्द्वितीय समरस अखण्ड शअनिवंचनीय होने पर 
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सहाविद्यानिरूपणम्‌ 1 ( १३३ ) 








1 पणं होनेफे कारणत निवेचनीय, ेसी मदाविवा 

प्वराजित अर्थात्‌ विचित्र-रूपसे, विशेष-रूपसे, विगत- 
रूपसे, विवत्ते-रूपमे, या विकास-रूपसे, अथवा सम्पूणं 

` विलास-रूपसे शोभित हो रह हे । चर्थात्‌ चिद्रप है ॥२३॥ 


यथपि जो कख कटने योग्य अथात्‌ अत्यन्त आब- 
यक निरूपण करदिया गया, पुनरपि सम्पूणं भरकृरण- 
 कासारांश पुनः एक वार कह दिया जाता ह, 
खुन्यि- - 
शिाऽऽकाराऽपारा भवज्रुधिसारा गुरूवरा 
छपाषपारचारः भगजदम्बतध्ाराचरवरा ) 
उपराायेङ्धय निजसहज सलोन्दयेरमण्यी 
महाविद्या सेयं ज्यति परमानन्द्रमणी ॥२४] 
वेह यह अथात्‌ परोक्ष तथा अपरोक्ष महाविध्ा, 
6 कि शिवाऽऽकारा है १ तथा जिसका कोड पार नहीं 
हं । संस्रार-रूपी सथुद्रये श्रेष्ठ है, अथवा शिवरूपी सथुद्रकी 
रन-भूत, या शिषकी आत्मस्वरूप है । उसीलिये गुरु- 
 अरष्टरूपिणी रहे । अथवा अज्ञाननाशिनीहे' कृपाकी 
खणृद्र हे । भक्तोकेलिये अमृतकी दृष्टि करनेबाल्ली केष- 
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भ्रष्ट हं । जसको श्रुतियोमे, उपनिषदोमें, तथा अन्या 
तन्वगरन्थोमे, तथा पुराणों “उमा रेसा कदा ९ 
अथात्‌ उमाका श्राकार धारण करती है । जो निट 
उकार हे, अर्थात्‌ प्रणव है । अपने स्वाभाविक सौन्दयम 
रममाण रहती है । तथा जो परशिव परमेश्वरके आनन्द 
देनेवाज्ली अर्थात्‌ तत्व-स्वरूपिणी परिपू महाविच्या € | 
वह सर्वोत्कपंसे दै, अर्थात्‌ उसका ही जयजयकार हं ॥ “ ५ 








महाविद्यासस्वरूपं महाविद्यास्वरूपिणां ॥ 
निरूपितं महाविद्याऽऽनन्दोह्ासाय कबलम्‌ ॥ २५॥ 





महाविद्याका सन्दर स्वरूप, महा विदया-स्वरूपीसे 
केवल महाविध्ाके ्आनन्दके उद्टासकलिये निरूपित 
किया गया । तात्पयं यद, कि महाविद्या स्वरूपका 
भली भांति जिनको ज्ञान करना दहो, वे महाविचाक 
स्वरूपभूत, कारण, महाविद्याका स्वरूप, महाविया? 
सिवा कौन जान सकता ह १ शतः जो कोई उस 
अथात्‌ आत्मस्वरूप महाविद्याके, अनुग्रहसे स्वरूपकः। 
नानले, तो फिर वह महावि्या-स्वरूप ही तो होगा 
अतः यह कहा कि महाविया-स्वरूपीने हौ, इस! 
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 महाचद्यानिरूपणम्‌। { १५ ) 


^ - "नणि 


सपण करिया हे। तथा वह भी केवल अपने आत्म 
विलत] महाविन्याके आनन्दोद्धासकेलिये निरूपित 
किया गया । तात्पयं यह, कि महाविच्याक। स्वरूप 
व्नरूपण करनेवाला, तथा महाविद्यांका स्वरूप ओर 
स र प्रयोजन, यह सव एक अद्वितीय केवल महा- 
चा ही हे । इसीलिये इसक। पद्नवाक्े भी महाविदयया- 
| रू हौ हँ) तव यदह एक अलो किक ही चमत्कार हे, 
तथा इसको आत्मविलस कहते. है ॥२५॥ 


इति श्री-महामहिम-्राचायं-श्रीमदस्तवाग्भवसमुल्छासिते 
 स्वोपज्ञ खुन्दरी' इत्याख्यरा्रमाषाभ्याख्याससुद्धासिते 
 आत्मविलखसे महविद्यास्वरूपनिरूपरं 

) नाम चतु भरकरणम्‌ ! 








( ६२६ , ~ ~ अवरास्िते श्रा्मधिलाः- ` श्रात्मविखामे-- | 
॥ श्रीः ॥ 


पञ्चमे यकरगाम। 


८ 


= € ०. | 
नमल्यानिरूपगाम 1 
ञनके कृत 


¢ 
3 भकरणमें विद्या तथा अविद्रा < = 
[गान कर॒ जडाऽजडताका निरूपण क ~ 
५ उनका स्वरूप महाविच्ाका निरूपण ९ व 
गया ह | प्रस भ ^~ 
0 ज्ञसे यह या { 
ूंस्वातन्त्य ` ऽद भौ कट वी 5 | एं 


पू २६ एक ही 
{14 णचतन्य्‌ यह व ८ ट 8 


ट रूपोसे पकाशित होना 

| शुत 2।०.) „6 ण 

न साथ यह भी कह दिया गया, कि सम्भ 
क जडा ५ +< > त्र मररस 

अधिष्ठान _ नडविभाग-व्यवहारका एकमा स जोर 

शङ्का होती नधा हे। इसी प्रसङ्गसे यहां एक 

द, अत एष्‌ » क यह्‌ सम्पूर्ण व्यवदार पापपुण्यम्‌ 

( „~ 

तथा सीरिरण | सुखी, तो कों दुःखी द्रव प + द 

क्ष, किसी, १णिडतलोग किंसीको वद्ध, तो किस ५ 

प साधिक पक्षी वसिण्डदराते र्दते 








नंमल्यान कूपम्‌ । ( १३७ ) 


ह '। इसका कारणा क्या एवं इसका उरश क्या ? 
यदि परमात्म-स्वरूप सवेदा एकरस ही है, तो फिर ये 
वेःध, मोक्ष, पाप, पुण्य, कहांसे आये ? एवं केसे आये? 
तथा कान बद्ध हुत्रा १ यह शङ्का होती है । यदपि इन 
पञ्चका उत्तर पटले तीन प्रकर णोप सष्ष्म-दष्टिसं देखने- 
बाले बुद्धिमानोको मिल्ल जाएगा, फिर भी सवसाधारण 
लोगोंको सम्यक्‌ इन वातोका उत्तर मिलना उन भकर- 
णमे कटिनसा ही जान पडेगा । अतः उन्ही पाप-पुर्यो- 
कं, तथा उनके उत्पादक कर्मोके विषयमं सिद्धान्त खस- 
जगत कोनसा ह ? यह इस भरकरणमें कहा जाएगा । साथ 
साथ यह मी कह दिया जाएगा, कि वस्तुतः निम॑लता 
क्या ह? अव प्रकरण-प्रारम्भ मङ्गलाचरण तथा सम्पूण 
: वीजभूत सिद्धान्त दिखलाया. जाता  । 
खानये-- 

खम्पूणेमलनेमूव्यशासनोषासनोदितः १ 

मलाऽस्पृष्मो विजयते परमः परमेश्वरः ॥१॥ 

सम्पूण मलोका निमूलन करनेवाले शाखा भका- 
शनसे उगा ह्या ज्ञात होता हे, अथवा सम्पूण मलक 
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स्वरूप वशित हे । बह परम कटयाणस्वरूप सम्पूण-शक्तिः 


¢ (€~ । उन्द॑रीस्हिने आत्मविखासे-- 





। 8 8 ¢ ^~ 9 = न 

निमूलन-प्वरूप विधि-विधान के पकाशकरा परक, अथवा 
५८१ ७ ¢ मरो = (~ शी ० ्ः 

सम्पूण धर्माऽधरमोकि निमूलन करनेवाले शासोक। भकाश्‌' 


स्वरूप परशिव परमात्मा मलोासे अत्यन्त अपपृषट 
विरेषरूपसे या विचित्र ॒सरूपसे, तात्पयं यह, 
सर्वो्तपसे उछृष्ट हो रहा है, अर्थात्‌ सवथा तथा सन 
उसका विजय हे । तात्पयं यह, कि सम्पूणं मर्लोका 
ग्रथात्‌ मलोके जितनेमी प्रकार हो सकते दह, उतने 
सम्पूण मलोका, जंसे कि साधारण तौर पर मलके तीन 
भेद होते है। पनः ये तीन ही अन्याऽन्य कलिपित 
तारतम्यसे अनन्त भ्रकारफे हो जाते है ' साधारण तौर 
हम उन तीरनोको आरोह-क्रमसे स्थूल सक्षम एवं कारण 


ये नाम देत हं। इनमें स्थूल-मलको अन्य लाग काम 
 सष्ष्मको भायीध' तथा कारणको शराएव! कहा करते है । 


इस अआतका वितरैचन हम आगे करगे । यहां पर इतना 
ही समभ रखिये, कि यह मल आतम-स्वरूप ही दाने 
पर भी कलित अनात्म-भाव मान कर उसको मल कर्ने 
ङा व्यवहार सा पडगयाहे। इन्दी सम्पूण मलक 
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न मेद्यनिरूपणम्‌ | ( १३६ 






ठ निमलन करने वाले, अर्थात्‌ इन मलोके निर्वाण ` 
करनेका उपाय जिनमें बतलाया गया हे, रेसे शाखो 
चमकानेसे, जो उण हृश्रा सा जान पडता है । तात्य ` 
यह) कि उदय अस्तङ्गतका ह्र करता हे, परन्त॒ जिस- 
का कभी त्रस्त हश्रा ही नहीं, उसका उदय कसा ! 
इसलिये एेसा कहा कि उगा हृश्ासा ज्ञात होता 
है| तात्पयं यह, कि मल-प्वरूप पुण्य, तथा, पाप इन 
दोनोकि निमूलन, अर्थात्‌ पूण रूपसे मिटानेका उपाय जिन- 
पं बतलाया गया है, एेसे शास्रोका प्रकोशन भी जिसने 
करिया, अथात्‌ उसी परमात्माने पुण्य-पापोकी कल्पना 
भ्रीकीहे, तथा उनको निमलन करनेवाले शाखोका 
प्रकाशन भी किया, इससे ज्ञात होता है, मानों उसका 
ग्रस्त दो गया था, सो रव उदय हो गया, मेघाऽऽ 
च्छन्न सूयंको मेघोके हट जाने पर नेसे हम कहते है, ` 
क्रिओहो!} अव सूयं भकाशित हरा, परन्तु वास्तव- ` 
 पदेखा जाए, तो सूयं पहल्ते भी वैसा ही भकाशित था, 
जेसा कि अव हे, बीचमें मेघोके कट्पनाके कारण अनु- 
दितसा जान पडता है । अथवा जेसे पृथिवीके धूमनेके 


। 
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( १४० ) खन्दरोसदहिते ात्मविल्ासे-- 





कारण, जिस शरोर परथिवी तथा सयका साम्युख्य ः 
हे, उस ओर सयं उदित हृश्रा, ठेसा कहा जाता है 
परन्तु ठीक देखा जाए, तो सयका उदय कु नया नहीं हआ 
वह पहलेसे ही उदित था । इसीपभकार आत्मस्वरूप उतपन्न 
हु्रासा ज्ञात होता है । इसका कारण, उसके अपने आप 
की भलोकी कल्पना, तथा उनके निमृलनकी करना ही 
हुञ्ा करती ठहै। अथवा योंमी कह सकतेहै, कि 
सम्पूण मलोके मिटानेवाले विधि-विधानोक उद्ासनका 
नो प्रेरक ई । तात्य यह, कि मलोका निमलन नेसे 
किया जाता है, उन विधि-विधानोके भरकाशका भी नो 
परक दै, अथात्‌ पाप-पुण्यादिके सम्पादक तथा विधव 
सक जो कम, अकर्म एवं विकर्म, उन स्वके परकाशका ` 
भोजो प्रेरक दै, अर्थ्‌ इन सर्वोकानजो एक कारण 
हैः अथवा यो किये, कि सम्पूणं मलोके अर्थात्‌ धर्मा. 
ऽथमादि समस्त स्थूल सृक्ष्म कारणो, उदय एव अत, 
अथात्‌ सम्पादन तथां विध्वसन वबतलानेवाले शापे, 
भकाशरूपसे जो वर्णित है, तात्पयं यह, कि सम्पूण 
शाम तात्य-रूपये यद ` कडा गया है, कि समसत 
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मल्यनिरूपणम्‌ । ( ६६१ ) 


५५ ¢ = 
कमकाणएडका, बह कम कार्ड चाहे सृक्ष्म हा; या स्थूल, 
उन सवोका, तथा उनङ़ फलोंका जिन शा सरमे वणन 


है, उन सम्पूण शाश्च इस सचिदानन्दके प्रकाशका 
ही वणन हं} इसलिये भी नो स्वतः सिद्ध हे, एेसा 
परम कर्यारण-स्वरूप सम्पूण प्रकारफे उचेये ऊचे 
एश्र्योसि सम्पन्न वह परमेश्वर सचिदानन्दकन्द शम्थु, जो 
क्षि किएी भो मलसे तथा कमी भी स्पृष्ट नहीं होता, 
ताल्पयं यह, कि कर्पित वस्तुकी वस्तु-सत्ता न होनेसे 
रपशं असम्भव ही है । जेसे शश-भृङ्गादिक कलित होने 
मात्रसे ही, अर्थात्‌ उनकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे 
उनका स्पशादिक उयावहारिक जगतूपरे किसी रकार ही 
नहीं सकता । वेसेही वम्तु-सत्‌ परमात्म-स्वरूपसे कणित 
मलोका स्पशे हो नदीं सकता । ठेस परशिव परमात्मा- 
का, विचित्र रपस, अथात्‌ जिसका कोई विशेष लक्षण 
नहीं हो सकता, ठेसा जय जयकार है । अथात्‌ उसीका 
सवे विजय टै ॥१॥ 

हली कारिकामे यह्‌ कहा गया, कि परमेश्वर 
मलोसे अर्थात्‌ षर्माऽपर्मादि तथा तज्जनक स्थूल कम 
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 हानिक्याहै१ तथा वह कौन ह १ अथात्‌ मल किस | 


-# 


( १४२ ) सुन्दरोसदहिते = 


 प्रतिपत्यथं यहां कहा है । अवं पहले हम इस बातकों 







तथा धर्माऽधर्मादिननक स्थूल-कर्मोकि भी जनक, जो 
सुक्ष्म कमं उन सभी मलोसे जो कभी भी स्पृष्नही 
होता, उस प्रथुका विजय हे! वहां अव यह परश्च होता 
है, कि जव उन मलोका स्पश नदीं होता, तो वे मरत. 
आए कहांसे १ तथा क्यौ ्राये १ अथात्‌ उन मलौ 
उत्पत्ति क्यों की गई ? एवं उन मलोसे लाभ अथवा 


वस्तुसे बनते हँ १ इन सभी प्रश्नौके उत्तर इष प्रकरणम 
दिये जाएगे । यद्यपि देती घोषणा इसी प्रकरणके प्रथम्‌ 

[क प रं २ ह च कः 
कारकाफे अवतरणपें कर दौ गहे हे, तथाऽपि सह | 


करगे, कि मलसे नित्य-घुक्त ही, यदि परमेश्वर हे, तव 
वद्धे समान अथवा बद्धदही जो कोह देखनेमं आ रहा 
हे, वह कौन है ? सनिये- 

स्वात्मकट्पितमालिन्यमलिनो जीवतां भजन्‌ ॥ 


मुक्तोऽपि बद्ध इव सन्‌ संसारित्वं प्रपद्यते ॥२॥ 


ञ्मपने श्राप करिपित किये हए मलिनतासे मलिन | 
जीव-मावकोे पाता हृश्ना, युक्त भी बद्धके समान शकर 
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नमव्यनिङूपणम्‌ । ९ १७२ ) 


संसारिताको पाता है। तात्पयं यह, कि वस्तुतः देखा 
नाए, तो आत्माऽतिरिक्त वस्तुके अलयन्ताऽभाव होनेसे, 
अर्थात्‌ अनुभवी पुरुषोने सम्पूण भरुति-स्मृत्यादि ग्रथ 
तथा परम परमाण स्वाऽनुभवके द्वारा यह जान लिया हे, 
अथात्‌ निधित कर दिया है, कि ग्रात्मस्वरूपाऽतिरिक्त 
वस्तुकी शङ्गा ही नदीं हो सकती, तो पुनः उसका होना 
या न होना इसका सम्भव ही नहीं । जिसका होना या न 
` होना पतीत होता दै, एवं जिसकी चर्चा की जाती हे 
बह वस्तु भास-मात्र ही क्यों न हो, फिर भी बह आतम्‌ 
 वस्त॒हीरहे। इस कारण मलभी आतम-रवरूप ही है। 
परन्तु जेसा घडा या शराव वस्तुतः मिष्ट होने पर भी अपने 
व्यावहारिक आनन्दकलिये, उसको मिष्ट न कह कर 
घटा, शराव आदि आदि नामोसे यारूपोसे ही बोध 
करते है, एवं कराते भी है | तात्पयं यह, कि व्यवहारं 
सद्‌-वस्तुको, अथात्‌ अपरकटभाव या कारणरूपफो किये, 
दिपाना ही पडता दै । श्रसत्‌ वस्तुञरंसे ही, अथात्‌ भक 
भावसे ही, या कायेरूपसे ही किये, काम जिया जाता 
हे। इसका कारण एक यह भी रै, कि यदि व्यवदारमे 
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(. १६४ ) खन्दयोसहिते यात्मविलखासे -- 


जसे सोनेकी आत्मभूत शक्ति कुण्डलका रूप धारण 







&~ ` शभ 


भी वस्त॒-सत्ताको प्रकट कर दिया जाए, तो व्यवहार 
मिट जाएगा । नेसे कुण्डलो को संदृकमें रख कर कोह 
वेचनेवाल्ला ग्राहक को यदि यह न कटेगा, कि मेरे पास 

कुण्टल है, तो कुण्टलाऽऽकार सोनेको खरीद नेवाले क्या 
समभेगे ? या क्थौकर खभीदंगे ? पिर उस वेचनेवालेके 
हाथ पसे भी क्थोकर लगेंगे ? क्योंकि, विक्रेताने तो 
ग्राहकके पून प्र भी यह्‌ कहना, कि मेरे पास सोना 
हे, इणएडल तो कहना ही नहीं, पर ग्राहकको तो कुण्डल 
चाहिय, शतः एेसी स्थितिं जगत्‌-व्यवहार चलता ` 
नदीं । अम्तु । तातपयं यह, कि यवद।र सम्पूणं अने- 
कताप्र निभर है। तथा इस अ्ननेकताका मूल-कारण 
मल हे । तथा वह मूलकारण भी व्यवहारसे पृथक्‌ नहीं, 
एवं आहम-स्वरूपसे भी पृथक्‌ नहीं, एेसा दोनपर भी 
ग्रपने आप आत्मरेवने जव गद नडे कल्पना मल्ल-रूपसे 
की, तव उपी कलित मालिन्यसे मलिन होता हे, तथा 


कर लेनेपर, ग्राहफको दष्टिमे, या पहननेवालोकी दष्टं 
वृह कुण्डल दिखाई देती रे, अथच सोना उसको नही 


कहा जाता, तथाऽपि सुवणेत्व उसका नष्ट नहीं होता । 
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लेमल्यनिरूपणम्‌ । ( १४५ ) 


| किन्तु उसका विशेष उपयोग नहीं किया जाता ह । एसे 
ही जव आरमस्वरूप मलिनताक्री कल्पना अपन आपपर 
` करित कर ज्ञे है, तव यह मलिन हो जाता रै, अथात्‌ 
ज्यवहारमं, यह अन्तः शुद्ध हाने पर भी मलिन माना 
जाता हे, अत एव पुनः इस मलिनको ही जीव कहनेको 
रीतिसीहो जाती है। जीवके अथं यहां मनुष्य या 
चीटि नहीं है, किन्तु शिवसे लेकर पृथिवी-पयन्त छत्तीसां 
तत्त्व एवं उनफ़ अन्तभेत समस्त विकार समना । अनः 
न्तर एसे जीव-भाकको पाता हु यह प्रु परमेश्वर) उस 
स्थितिमें भी युक्त होनेपर भी बद्धे समान दिखाई देता 
ह । अथात्‌ अपने आपको बद्ध-रूपसे दिखाता हे तथा ` 
देखता भी स्वयं ही है, इस बातको न भूलना चादिये । 
अनन्तर स्वतः सिद्ध य॒क्त भी यह बद्धके समान होता 
द्रा संसारी बनता है । तात्पर्यं यह, कि नेसे पदी, 
घडा होने प्र, या शराव होनेपर, अधिक क्या, जितने 
भी रूप मिहोके हो सकते है, -उतने समस्त २ पोको मिष्ट 
` अपने आप पर दिखाती हुईं भी कोई हानि नहीं उटाती, 
` तथा उस उ्यावहारिक आनन्दो, जिसमें कि आपेक्षिक 
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=-= {४६ ) छन्दरोसादटत अआत्मादखास- 


संख) अथच दुःख ये दोनों भी. अन्तमृत हो नाते 
उटाती हे । कारण, स्वयं परमानन्द-स्वरूप हे । बस एसे 
ही इम परमेश्वर्की मांलनता अथात्‌ बद्ध-भाव या नीव- 
` भाव कहो, बात एक ही हे, या संसारी कहलो, हो जाता ह । । 
तात्य, कि यह स्वयं पथु रै, अर्थात्‌ एण स्वतन्त्रहै। 
यह अपनी करपनासे अपने आपे सत इड होता दा 
भीन होतेके समान, या कुंभी नहोताहुच्रा रोते 
हुएके समान हे ॥२॥ | 









7 = 7 


इसी वातको अव थोडा विर्तरतरूपसे समफाएगे 
सुनये-- ` ` 
संसारित्वं प्प्नोऽयं मलानां तारतम्यतः ॥ 
रशिवादिक्तितिपर्यन्तसोपानेरवरोहति ॥३॥ 
संसारिताको प्राप्न इञ्मा ह्म यह, मलाकं तारतम्यसे 
शिवसे लेकर पृथिवी-परयन्त सीदियोंसे उतर आता है। 
तात्पयं यह, रि जव यह सवदा भरकट रहनेवाला भी 
अपने आपको संसारी-रूपसे प्रसिद्ध जानताहै या 
करता है, अर्थात्‌ संसारी-मावको शरण दो जाता है । 
` तव फिर इसको सारा काम काज अथात्‌ अनन्त-कोटि-, 
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=> € ॥ 
नम दयनिरूपणम्‌ । ( ६८७ ) 


| ~> 


विश्चका च्यवहार करनेकेलिये नीचेसे उपर तथा उपरमे 
नीचे आना जाना पडता हे । यहाँ विचित्र बात तो यह 
हे, कि ऊपरसे नीचे आनेके लिये सीदियां भी यह स्वयं 
ही वन जाता टह) तथां इनसे उतर भी स्वयंही आता 
हे । यह वात सम्यक्‌ समभे आनेकेलिये हम एक 
आपको उदाहरण देते है-- सभभिये,. कि एक मन्दिर 
सोानेका बनाया, जिसका उपरते शिखरके चोदीसे लेकर 
उस मन्दिरकी नींव तक सारा ही सोनेका हे । एवं उस- 
में ऊपरसे नीचे आनेकलिये सीदियां भी सोनेकी ही हे । 
सोनेके सिवा अन्य छद भी नहीं हे। व सोनेकादही 
पुतला यदि उपरसे नीचे आए उतरते हुए, तो क्या हम 
यह नहीं कह सकते ? कि सोना ही अपने आटम-स्वरूप 
सीदियोसे उतर रहा रै? बसरेसे ही यहां भी समभ 
लीजिये । गुरुशभ्रुपासे आत्मस्वरूपके वास्तवताको 
अनुभूत कर लनेसे यह बात प्रकर हो जाएगी । पथात्‌ यह 


(क्ष ५ . = (~ 
` ज्ञात हो जाएगा, कि सम्पूणेतत्च अथात्‌ पदाथ, जो रि 


एककः अपेक्षया चेतन एवं जड हैँ, वे परस्पर उच-नीच- 
भावसे सीदियोके समान समभे जति है । बे सव 
परमेश्वर-सखरूप ही हैँ । उनसे उतरने बाला भी बहौ दे, 
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(१ ) खुन्दरोसहिते यत्मविडास- 





रव यह देखना हे, कि साधारण तोर पर ् | 
लिये केसे बिभाग हो सकते ह १ अर्थात्‌ इन सीदि्योको 
व्यवहारमें क्या कहते हैँ १ अथच ये सीहियां कितनी है! 
तथा इनमे अन्तर क्याहे? ठीक हे, सनिये-- अन्तर 
इनमे यह दै, कि जिसमे स्थूल मल, अथात्‌ मलकी स्थूल- 
ता अधिक हो, अथात्‌ विकसित हो, वह निचली सीह, 
तथ जिसमे मलका विकास न्यून हो, अथात्‌ वस्त॒त्वकी 





` अथात्‌ आत्मस्वरूपकी सत्ता विरोष धरकट हो, बह 
 उपरीली सीदि, यही मर्लाका तारतस्यदटे। तथा ये 


भ 


सीदियां किसी सात, किसीने सोलह, तो किसीने 
पच्चीस, छब्बीस, एवं किसीने इकत्तीस मानी हँ । हमने 
सिद्धसम्पदायाऽनुसार चछत्तीस मानी दहं । वात सारी 


 एकहीहेः इसमें न्यूनया अधिक माननेसे, यान 
` माननेसे कोई हानि नहीं । कारण वस्तु-सत्‌ एक ही है। 


अस्तु । 
बरे छत्तीस तत्व या सीदियां अवरोह-कमसे ये है, 


 सुनिये-- १ शिव, २ शक्ति, २ सदाशिव, ४ इश्वर, 


१५ शुद्धविचा, & माया › ७ काल, < कला, ९, नियति, 
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= र € 
न बद्यानरूप्णम्‌ । ( १४६ ) 














© राग, ११ विद्या, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, 
१७ महत्‌ , १५ अहङ्ार) १६ बुद्धि, १७ शब्दतन्मात्, 
१८ स्पशतन्माच १९ रूपतन्मात्र २० रसतन्माज् २१ 
 गन्धतन्मात्र २२ श्रोत्र २३ त्वक्‌ २४ चक्षु २५ रसना 
२६ घ्राण २७ वाणी २८ पाणि २६ पाद ३० पायु 
३१ उपस्थ ३२ आकाश ३३ वायु ३४ तेन ३५ जल 
३६ पृथिवी । इनमे आरोह-कप्रसे परथिषीसे माया 
व्यन्त अआर्मतक्व शुद्धवि्योसे सदाशिवपयन्त वियात, 
शक्ति तथा शिवि ये दोनों मिल कर शिवः 
ट्त्व, तथा समरस सम्पूण तुरीय तत्व कहलाता हे । 
इख विषयमे अधिक नहीं लिखा जाएगा । कारण 
पिद्धसम्परदायका रहस्य, गुरुमुखसे, ही जानना 
चाहिये । इस प्रकार ये छत्तीस तत्व ही उत्तीस सीदियां 
्ै। इन सभोमे समरस रहनेवाले आत्सविल्लास- 
स्वरूप पूण-स्वातन्न्य-शक्ति, जिसमें 8ि ये सारे तत्व 
कटिपित होते है, वह स्वयं सें तीसवां कहो या न कटो, पर 
समरस, युक्त होने परर भी इन कल्पनाश्रों से बद्ध अपने 
ओआपदही उतर आता हे। उतरने पर भी इसका अपना 
लाभ दहीहोदा है, हानि नहीं । अरस्तु ॥३॥ 
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( १४५०५. । लबन्दरोसहित स्माट्मविलसि-- 








यहाँ यह शङ होती हे, कि जव दहमं देखते ई 
कि संसारी छख भी तथा दुभ भी दोनौको ही भोगते 
ह, अतएव वे कभी सुखी तो कभी दु्ी होते ह । 
साथ साथ एक यह भी वातै, कि जेसे को पुरूष 
स्वयं करेला होति हए भी तथा स्वतन्त्र हाते हुए भी, 
शपनी ही इच्छा से विवाह यादि करके पुत्रादि प्रपत्र 
पयन्त, यदि कोई बहुत दीघ-आयुहो तो उनके भी 
लकं तक अपना परिवार स्वयं ही उत्पन्न करकं तथा 
धनादि सङ्गह करता हा पूरा संसारी वनकर फिर 
फंस जाता हे, अनन्तर उससे दृष्ता हृश्मा दिखाई 
नहीं देता, यदि यह भी मानल्िया जाए कि किसी 
जन्मान्तर मं ष्ट ही जाताहे, तो भी इस वातकरो 
तो अवश्य ही मानना पडेगा, कि बह परतन्त्र है) 
इस प्रकार यह प्रथु सम्पूण तत्क रूपसे, या तत्वरूपी 
सीटियांसे उतर आक्र भी फंसता नदं । खनिये- 


स्वविदखातनाऽवरूढ अारूखल्ञुः स्वयेच्छया ॥ 
44. < । क । ^ 
द्रायोहते सदाऽऽनन्दो नमेल्योह्ट(सपरख्डितः # ४॥ 


, अपने बिलाससे उतरा ह्या, अपनी उच्छासे चदनेकी 
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। 


। 





नेमेस्यनिङूपणप्‌ । ` .. ( १५९१ ) ` 


इच्छा करने वाला समदा  आनन्द्‌-स्वरूपर निमलताफे ` 
उष्ासित करनेमें, अथवा निमेलताके भकाशसे जो बहुत 
चतुर है, वह उपर भी चद जातां है, तारपयं यह, कि 
जीव-भूत यह भयु सवदा आनन्द-स्वरूप रोनेके कारण 
जीव-भाव भी ओआनन्दकेलिये ही लेता है, यह बात सिद्ध 
ही है, जीव-भावयं आने फ्िये अथात्‌ ऊपरसे नीचे 
उतरनेपं यह स्वतन्त्रही है, कारण, इसक्षा स्वरूप ही 
परिल है, त च्रानन्दी पुरूषके समान कमी उपर तो 
कमी नीये, जेता चाहे वेषा तथा जब चाहे तव, यह 
आनन्द करता है, इसमे रुकावट करनेवाला दस्रा 
कोई भी आज प्रय॑न्त न उत्पन्न हुश्रा, न होनेकी आशा, 
न इष समय दहे, यतः यह किसी साधारण या 
किसी चक्रवत्तीं राजाके समान भी परतन्त्र नही, अतः 
चने मे भी यह पूणं स्वतन्त्र है, अरत एव श्रपनी ही 
इच्यासे यह उपर भी चहु जाता है, इसमे आश्वयं ही 
' वया १ कारण, निमलताे भरकाशित करने म, यह बडा 
दी चतुर दै, तात्य यह, जो जो इसका खूप निमल 
है, बह वह उपरते श्रेणीका तथा जो जो समल रे, 


। ऋ ° ऋ & 
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( १५२ ) खन्दरीसदहिते आत्मविखात- 






वह वह्‌ निचले भ्रेणीका, तथा निमलताकं प्रकाशपे ही 
पण्डित कहलाता हे] तात्पयं यह, कि यह सम्पण उ्यवहार 
जो कि आपेक्षिक समल निमल भावोसे भरा हया है 
उन सभि एक अनुस्यूत चतुराई वस इसीकी है, यहं 
समभ लीजिये । श्त एव दुःखका नाममात्र भी नहीं रै 
समाने के तौर पर हमने यदह ग्रहस्थक्रा उदाहरण 
दिया है, परन्तु वह गृहस्थ भी एक उस प्रयुका ही 
श हे, अर्थात्‌ कल्पनामात्र हे, तात्पयं यह, कि 
परमात्माकं सिवा अन्य कोड वस्तु नदीं हे, इस बातको 
कभी भी न भूलना चाहिये, नहीं तो $णडलका मू 
मांगने वाले कुण्डल-विक्रेता पुरुष समान सुवणेमात्रका 


भूर्य मिलने प्र भी इस्डलका मूस्य न मिलनेसे 
दुःखी होना पडेगा ॥४॥ 


| 
| 


इसी बातको व्यावहारिक उदाहरणं से समश्ाते है) 
स॒निये-- 


कतरिमान्नलिनोभावाज्ञातु 8 मल्िनोरूतम्‌ ॥ 
नंसगिकं उुनेमेव्यं स्वीयंस्वामा स सुञ्मति ॥५॥ 


। 


बनावटी मलिनतासे मलिन हा हरा, स्वाभाक्कि ¦ 


। 
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नमट्यनङूपणप्‌ | ( १३ ) 





शुद्ध निमलताको अपने आप यह आत्मस्वरूपं च्चा 
| कभी भी दोडता ह? नहीं ' कारण, यह उसका अपना ही 
जो ठहरा; ्पनेको अथ(त्‌ अपने चापो कोई कमी 
कहीं भी खो सकता है १ अर्थात्‌ नही, तात्पयं यह, कि 
यह व्यवहार अर्थात्‌ माल्िन्य थोडी चिरे लिये आत्म- 

स्वरूपको मलिनके समान तो अवश्य करता है परन्तु 
एसा होने पर भी आत्म-स्वरूप अपने स्वाभाविक पण 
निमलताको नहीं योडता, कारण वह दूसरी वस्तु नही 
रे,कफिजोद्धोडी जाए.या ली जाए, बह कटिपित भी 

नदीं हे, कि उसको मिट दिया जाए ॥५॥ 


यथाऽऽकाशो नोखनीलेमंघेनींलीकृतोऽपि सन्‌ ॥ 
मेघाऽपाये पुनः स्वच्छस्तददात्माऽपि नियलः॥ ६॥ 


जेसे आकाश नीते नीले मेघोसे नीला देखा जाता ` 
ह, परन्तु पीछे मेघो हर जाने पर अलयन्त शोभित 
स्वच्छ हो जाता है। एवमेव आतमा भी निमल टै, 
तात्य यह, कि मेघोके कालेषनसे आकाशको भी योडा 
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( १५४ ) खन्दरोसदहिते श्रात्माचिलास-- 


चिर कालापनञ्चाजाता है। परन्त॒ आकाश चस्तुतः 
देखा जाए, तो उस समय भी काला नहीं था, पीछे तौ । 
अथात्‌ मेर्घोके हट जाने पर आकाशको स्वच्छं कहने 
लगे । वास्तवमें यहे इसकी स्वच्छता, जो फि पहलेसे ही 
वतमान हे, वही प्रकट सी हृद । वस्तुतः स्वच्छता तों 
सवदा ही प्रकट हृश्रा करती हे । आत्मा भी जव कल्पित 
मल्िनतासे ठका हुश्मा सा जान पड़ता हे, तव उसको 
शिव शक्ति आदि व्यवहरसे समभा, सुना, या कहा, 
जाता है, अन्यथा पूणं निमल वह न कुदं सममे आता 
हे, अथात्‌ बह ज्ञानका चिषय नहीं हाता, तथा शब्दका 
विषय भी नहीं हो सकता । एसी स्थितिमें सुननेमें या 
कटनेमे आना, कंसे हो सकता हे १ ेसेको भी यदि 
कहना ही ड, तो निमल एेसा शासखोमें कटा है ।६॥ 








उक्त उदाहरणमें आकाशपर मेघ आने पर आकोश- 
का बोध नदीं होता, कारण आकाश निमल होने पर भी 
अथात्‌ उस समय भी ्राकाशकी खोज करने पर भी, 
यह नदीं मिलता । तात्पयं यह, कि आकाश बत्यक्ष सिद्ध 
ञर्थात्‌ भरलक्ष-प्माणसे सिद्ध नहीं होता, किन्तु अनुमान 
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नेमेदथनिरूपणप्‌ । ५ १५५ ) 








पे आकाश हे, पेसा ज्ञात होता है। परन्तु आत्म-स्वरूप 
सम्पूरणं भमाणोसे अगम्य होने पर भी सम्पूण भरमाणो से 
¦ भीहोता हे इस बातको दिखानेकेलिये इम दूसरा 
दृष्टान्त देते ह ' सुनिये- 

जपाङ्खमसान्निदचमात्रतो ले हितीङूतः॥ 

सहजां स्वच्छतां जातु नोञ्कति स्फरिकोपलः ॥ ७ ॥ 

उदारक फूल ङे समीप होने-भरसे दी लाल हु 
दुरा स्फटिक-मणि अपनी स्वाभाविक निमलताको कभी 
भी नहीं डोडता । तात्पयं यह, कि उदौरका एूल लाल 
रद्धका होता है, स्फरिक-नामका मणि अलयन्त श्वेत 
मरथात्‌ निमल होता है। इसी कारण उदौरका एल, 
स्फरिकके केवल समीप ही रख देनेसे स्फटिक लाल दो 
जाता हे । यद्यपि स्फटिकके साथ पुष्यका कोई भी सम्ब- 
म्थ नहीं रहता है, फिर भी स्फटिक पूरे लाल रङ्गका दी 
दिखाई देता है । किन्तु वैसा दिखाई देनेपर भी अपनी 
स्वाभा .वक निमलताको बह कभी भी नहीं शोडता । इस 
वातको ्रलयक्ष ही अनुभव करके देख सकते हे । कारण, 
स्फटिक-मणिको अपना रङ्ग व्रिशेष कोरे भी नदीं ह। 
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( शद) खेन्दरोसहिते ात्मावलखास-- 


केवल अयन्त शुद्ध अर्थात्‌ निमेल वण दै । जपा-कसुम 
तो उपलक्षण-मात्र है । तातपयं यह, कि निमेल वस्तुकं | 
सम्प किसी भी रगौ दूसरी चस्तु आए, उस समय 
चह उसी रंगकी दिखाई देगी, निस समय वह दृसरी 
वस्तु हटा दी जाए, तव पुनरपि वह ञ्यौकी लौ 
हौ रहती हे । ताय यह, कि आत्म-स्वरूप अलयन्त 
निमल दै । तथा बह पूणं चिद्रप होनेसे, तथा पूण स्वतन्् 
होनेसे, सम्पूणं कस्पनाओंका एक-भात्र समरस अधि- | | 
ठान हे । अत एव नाना भरकारकी कल्पित मलिनता््से 
अपने श्रापक्ो मलिन करता हुश्रा, देखता हुञ्चा, या 
समता हूश्रा ही सममो, सर्वदा स्वभाव-मूत निम- 
लताको कभी भी नहं घोडता । ।७ ॥ 





उक्त उदाहरणम जपा-वुसुम तथा स्फटिक-मणि, 
दोनों संयुक्त न्हीं होते। इस कारण मणिके लाल 
होने पर भी हम यह कह सकते है, कि उसको लालीका 
अर्थात्‌ लाल-पुष्पका स्पशं ही नहीं होता । शतः मणि 
यदि निमल्ल ही रहे तो क्या आश्चयं है १ परन्तु आत्म- 
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च - 


ने ब्यनिरूपणम्‌। (८ १४७ ) 








म्बरूपका तथा कलट्पनाच्चोंका यदि काय-कारण-भाव 

सम्बन्ध है, वह तो मानना ही पडता है, तव॒ कारण- 

रूप जो आत्म-स्वरूप उससे काय-रूप जो कल्पना है, 

ग्रथात्‌ कल्पित मल, उसके साथ स्पश तो होनादहीष्ै 

तो क्या वहां भी वह अस्पृष्ट ही रहता हे १ जपा-पुष्प तथा 

स्फटिकके समान ये ठोनों पदाथ, अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप 

तथा करिपित मल, इनका पाथंक्य हो नहीं सकता, अतः 
मलोके साथ सम्बन्ध होने पर आत्म-स्वरूप निमल नदी 

रह सकता । इस प्रकार वादीकी शङ्काका उत्तर भी 

सुनिये - 

य रव क्ररण : सूयां गाङ्मभ्बु स्पृशत्यहो॥ ` 
` विष्ठामपि स्पृशंस्तेस्तु स्वप्रयत्यं जहाति क्षिम्‌ ॥ ८॥ 


जिन दही किर्णोसे सूयं गङ्गाके जलकों दूता ह! 
उनही किरणोसे विष्ठाको भी हृता हुञ्रा सूयं अपनी 
पति्रताको क्या चोडता है ? केसा आश्चयं है ११ तात्पय 
यह कि सूयं तथा उनके किरण, इनका तो संयोग- 
सम्बन्ध नहीं, किन्तु इसको समवाय-सम्बन्ध मानना 
पट्गा । कारण किरण गुणै, जोकि कायं दै, तथा 
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( १५८ ) खुन्दरीसहित ात्मविटखास-- 


५९ € >= (= न्द, ० = ४९ ^~ । 
सूय द्रव्य है, जो कि कारण टै । एेसा होने पर भौ जिनही ` 


` किरणोसि सूयं गङ्गाजल्ल जेसे अत्यन्त निमंल वस्तका 
स्पशं करता है, उन ही किरणोसे विष्ठा जेसी अल्यन्त 
ञ्पवित्र भी वस्तुक्षा स्पशं करता हस्रा, अपनी स्वाभा- 
विक पित्रताको क्या दोड़ देता हे १ अर्थात्‌ कभी नहीं 
योदता। केसा आशयं है ११ करि अपवित्र वस्तुको स्पशं 
करता हुश्रा भी सूयं अपवित्र नहीं होता । तात्पय यह, 
सूये साथ विष्ठा या गङ्गानल दोनों किर्णोके द्वारा 
स्पष्ट होने पर भी, सूयं निमल ही रहता हे । इसी प्रकार 
आत्म-स्वरूप अपनी ही किर णरूपी कल्पित मलोका सपश 
करता ह्ुञ्रा भी कभी भी अपवित्र अथात्‌ समल नहीं 
होता । कारण आत्मस्वरूप अल्यन्त निमल दे ॥८॥ 

` परन्तु, यह भी उदाहरण टीक नहीं । रेसा यदि 
कोई कटे, कारण यह उसमे, कि सूयंके साथ तो गङ्गा- 

जलका या व्ष्ठाका सश हा दी नहीं, कारण) उन 
पवित्र या अपवित्र बस्तुश्रौसे स्पशं तो किरणोसे हु्ा 
परन्तु, इसमे सूय यदि पवित्र ही बना रहातोक्या 
श्रावय १ इसलिये कोई दूसरा च्टान्त देना वाहिये, 
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नेमेल्यनिरूपणम्‌ । । १५६ ) 
यह सोचकर एक दूसरा ही दष्टासत पुनः दिया 
जाता हे । स॒निये-- 
पदि्रमपविच्नं वा ज्वलनः . सवंभप्यद्न्‌ ॥ 


र्गपूतः पःवक्राख्यां बहन्‌ लोके दिराजते॥ £ ॥ 


पवि हो या अपवित्र, अभ्निसभी कृद खाता 
हा स्वभ।वसे पवित्र होनेसे “पावक! इस नामको धारण 
| ~ म. ५ ~ 

करता हुग्रा जगतूमे विराजता है। तात्य यह, क 


शश्र जिस प्रकार घरृत जेसे पवितम बम्तुको, तथा विष्ठा 


जेसी अपविन्न वस्तुको, तात्पयं कि, सभी इं खाता 
हरा यह नहीं सोचता, कि पवित्र वस्तु दी में खाऊ 
तथां अ्रपवि्रको न खाऊ, फिर भी बह स्वभावसे ही 
पवित्र हे । पेसा सारे शास्म कहा है । अधिक क्या 


` विद्वानोने, नदीं नही, विद्वानों की कसौटि, श्रुति' तथा 
` स्मृतिः ने भौ असिको पावक अथात्‌ पवित्रं करनेवाला 


ेसा नाम दिया है। इस पावक नामको धारण करता 
हु, यह अभिदेव चौदहों लोकोमें अथात्‌ करोड 


` ब्रह्माण्टमें प्रकाशित होता है, बस श्रात्मस्वरूप इसी 
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( १६० ) ठन्दरोसहते अत्मावटामे-- 


का सा न (> 9 
भांति निमल है, अग्निम प्‌) हई कोई भी वस्तु, चाह 


फिर वह कितने ही उपरले सिरे की पवित्र हो, अथवा 


परले सिरेकी अपवित्र हो, वह वस्तु अि-स्वरूप हो 
जाती है, अथात्‌ वहम पावको जातीहे। इसी 
प्रकार यह अग्निकी भीञअभिजो आ्म-ग्वरूपदहे, इस 


आत्म-स्वरूपं कोई भीः कल्पना हो, चाहि बह फिर 


किसी श्रेणीकी मल-स्वरूपिणी हा, उस कट्पितके आत्म- 


स्वरूप होते ही अलन्त निमेलल हो जाती हं । तव फिर 
 आतम-स्वरूप, निमेलताको केसे चोड सकता हे ! अथात्‌ 
, बह सवदा ही निमेल ही र्हतारहे। इस उदाहरणे 
 . यह भली प्रकार दिखलाया है, करि प्रणं-निमल-वस्तुके 


(क 74 € ५ 
साथ किसी प्रकारके भी मलका रपशं होने पर भी कोः 


मलिनता नहीं होती ॥९॥ 


उक्तउदाहरणमें यह शङ्गा नहीं होती, कि यत्म- 


` स्वरूपका तथा मलोका, परस्पर कोई सम्बन्धदी नथा, 


~+ 


हां, यह बात अन्यहे, कि आआ्रआत्म-दृष्टिमें मल भी 
आत्म-स्वरूप ही ह, जहां दो वस्तु ही नहीं वहां सम्बन्ध 


कंसा ? यहां तो केवल यह दिखलाया गया है, किं 
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नेमल्यनिरूपगाप्‌ । ( ९६९) 
कटिपत मलोके साथ सम्बन्ध थोडे चिर सान लेने पर 
भी आत्म-प्वरूपकी निमलता नष्ट नदीं होती, बस 
इतना ही, इस बातको दुसरे उदाहरणम भी दिखा 
देते है, वह भी सुन लीजिये-- 





. सगन्धं दुष्टगन्धं वो माख्तः सवतो 1६णम्‌ ॥ 
नयन्नपि स्वयं स्वीयं पाविभ्यं विजहाति किम्‌॥ १०॥ 


अच्छी गन्धको तथा दुष्ट गन्धको सवः दिशाघ्रोमं 
ले जाता हु्रा, यह वायु स्वयं अपनी स्वाभाविक 
पनित्रताको क्या छोड देता है १ तात्पयं यह, कि वायु 
चारों ओर उुरी तथा भल्ली अथात्‌ दुगेन्ध तथा सुगन्धको 
ले जाता ह ? पर फिर भी अपनी स्वाभाविक पवित्रताको 
कभी नदीं होड़ता, अत एव ॒वायुको पवन कते हं । 

एवमेव सारे व्यवहार आतम-स्वरूप ही करता हे । तथा 
छत्तीस कोटि मल इस अ(त्म-स्वरूपके उदम भरे पड़ हे, 
तथाऽपि यह. सभोके साथ पित्र ही, श्रथात्‌ अत्यन्त 
निमल दी रहता है । इसमे तो मलिनताकी शङ्का लेश- 
मात्र नह्‌ होती । एवंच यहां तकके उदाहर्णोसे इस 


बातको भली भांति सममा दिया, कि श्रामस्वरूप ` | 
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( १६२ ) खन्दरीसदहिते अत्मविखास-- 


पूरं निमेल दै । तथा यह भी बात इससे अनायास ही 
ठीक हो जाती हे, फि सम्पण मल अथात्‌ खत्तीसों मल 
या तत्व, ये आत्मदृष्टि से निमल तथा अनात्म-दष्टिस 
मल हे ॥१०॥ 


अव यहां एकः अन्य शङ्का दोती टं, कि जोव पूणे 

निमंल कसे हो सकता है ? तात्य, नानाप्रकारके शाखं 
नाना उपाय वतलाणए दै, उने कान सा उपाय ठीक 2? 
छुनिये इसका भी उत्तर सनिये- - 

कर्माऽनषछठानतो नेव नेमव्यं पूणमाप्यते ॥ 

स्वात्मस्वरूपविज्ञाननिश्चय तच दभ्यते ॥ २१॥ 
कर्मो अनुष्टानते पृण निमलता कभी भी नही 
पादे जाती, किन्त॒ अपने आपके स्वरूपके अनुभवकी 
दद तासे ही वह पूणं निमलता मिल जाती द। तात्य 
यह्‌, कि पूणं निमेलता कर्मके करने से नहीं ही मिलती 
कमं कसामी हो, विहितो, या अप्रतिषिद्ध, निय 
हो, नमित्तिक हो, वा काम्य हो, पेसे ही वह श्रोत 
हो, स्मात्तं हो, या रागपराप्च हो, केसा भी हो, उससे पूणं 
निमंलता नहीं आ सकती । पेते ही यह बात भी समक 
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नेर्मल्यनिरूपगाम्‌ । ( १६३ ) ` 


लेनी चादिये, कि निष्काम भी कमे, करम॑-बुद्धिसे किया 
दृश्रा यदि दहो, तो वह भी पूण निमलताको नहीं दिला 
सकता । उसी प्रकार निषिद्ध कम, चाहे वह केसा भी 
निषिद्ध दो, तथा क्रसी प्रमाणसे निषिद्ध हो, पूण निम- 
लताको वह खण्डित नहीं कर सकता । पणं निमंलता 
तो अ्रपने आप आत्म-स्वरूपके अनुभवकी इृढतासे ही 
मिल्ल जाती हे। अथात्‌ एक ही उपायहे) वह यह 
कि आत्म-स्वरूपको वास्तवताका अनुभव करना । हां, 
इससे यह न समना चादिये, कि कमे-काण्ड हथा हे । 
कमे-काणडका एक एक अक्षर भी ठीक है | किन्तु उसका 
तात्पये यह नही, कि पूणं निमलताको कमे प्ाप्च कराते 
दै, वे तो कासनिक निमंलताको ही दिया करते हे। 
दसी भरकार कमं-काण्डकं निषिद्ध कमं भी पूणं निमलको 
ग्रशुद्ध नहीं बना सकते, किन्तु अशुद्धको ही कुदं अधिक 
श्रद्ध वना देते हँ । वस्तुतः अशुद्धको अधिक अशुद्ध 
वनाना, या कास्पनिक अशुद्धको काटपनिक शुद्ध बनाना, 
ये बाते भी कल्पित ही ह । तात्ययं यह, कि पणे ज्ञानी- 
कलिय सभो एक-रस होनेके कारण सम्पूण व्यवहार, 
व्यवहारी पुरुपोकी दष्टे कुदं भिन्न सा भी दिखाई पड, 
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( १६४ ) खन्द रीसदहिते आत्विखास-- 


तो भी उपक अपनी कोड हानि नहीं। इसीलिये वह 
परिपृणे ज्ञानी पूणं निमल होता रै । तथा वह पूण नमर 
निषिद्ध कर्म छोडनेते, या विहित कमं करनेषे नहीं 
भाप हौता, किन्तु अपने वास्तव स्वरूपे अनुभवकी 
पूणं दढतासे ही प्रत्यभिङ्नात होता हे । यह समभ लेना 
चाहिये ॥११॥। 


उक्त वात टीक भी है। इसकेलिये हम कुद युक्ते 
तथा सिद्धान्त) पुनः करगे । सुनिये-- 


पविच्रपपविक्चं वा वस्तु किपतमेव यत्‌ ॥ 
पाविज्यं भजते सयः स्वात्मवहौ विखापनात्‌ ॥ १२॥ 


पतिर या अपवित्र वस्तु, जो फि कल्पित दही तो रै, 
वह आत्मरूपी अभ्रम गला देनेसे तत्‌-काल पवित्र हो 
नाती हं । ताखयं यह है, कि आपेक्षिक पवित्रता अर्थात्‌ 
नमलता तथा अ्रपवित्रता च्र्थात्‌ मलिनता, ये दोनो 
नो करि कलित ही है, तात्पयं यह, कि इस जगते अर्थात्‌ 
नाग्रत्‌-नगतसे लेकर सोषुप्र-जगत्‌ पयेन्त को भी पर- 
स्परालम्बी भाव दो, वह कसित वस्तु हीदे। इस 
वातको हम कट वार कह चुके है। यह कटिपित पवित्र 
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नेमद्यनिरूपणम्‌ । ( १६५ ) 


तथा अपाव वस्तु अपने आत्मस्वरूप अग्रिमे गला देने- 
स, वह अथात्‌ वह वस्तु, ततक्षण पूणं पवित्र हयो जाती 
६ । तापय यह, कि जसे अमरिमे डालने पर कोई भी 
गात्‌ अपावत्र वस्तु भो, उस वस्तुका पाथक्य अर्थात्‌ 
शअरलगाव नष्ट हो जाने पर, अथात्‌ कर्पितता समूल 
गल नानं पर, तत्काल वह वस्तु पूणं निमल हो 
नाती हे । तात्पयं यह है, कि स्थूल सूक्ष्म कारण सम्पण 
विधाका तथा उने जनक स्थूल स्म कारण कर्मौका 


आत्मरूप अस्निमे होम कर देने पर, अर्थात्‌ उन सको 


त्मि-स्वरूपमं लोन करनेके पश्चात्‌ परिपणता दी परि- 
पणता रहती हे \:१२॥ 


लीजिये हम एक अन्य दृष्टान्त देते ह । सनिये-- 
निमेलं समलं वाऽपि हेमवहो विलापितम्‌ ॥ 
एथद्तया ज्ञायते किं निसं समलं पुनः ॥ १३॥ 
निमल्ल हो या समल, सोना अयि नो गला दिया 
जाता दै, वया फिर वह निर्मल या समल पृथक्‌-रूपसे 
नात होता हे १ अर्थात्‌ नहीं । तात्पयं यह, कि कोर 
अच्ा सोना अथिमे डाल दिया जाए, तथा भली भांति 
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( १६८ ) खुन्दरीसहिते ऋत्मावरखासे- 


गला दिया जाए, तो उसकी कोई हानि नदीं होती, 
निमेलका निमल ही रहता है ' फेसे ही जो मलिन सोना 
हे, उसको अग्निम डाल कर भली प्रकार गला दिया 
जाए, तो वह भी पूणं निमल हो जाता हे। अनन्तर 
वह्‌ निमेल सोनेसे पथक्‌ नहीं ज्ञात दाता, कारण अग्नि 
सम्पूणं मलोका धो डालती हे । इसका एक तात्पयं यह 
भीटहै, कि पूणज्ञानी पुरूष यदि व्यदहारी पुरुषोकी 
दृष्टम आ्त्माऽनुमन्धान या अद्रेत-भक्ति भी करता 
दुञ्ा दिखाई दे, तो भी वह॒ नेसाका वंसा दी, अयात्‌ 
परिपूणंका परिप्णं रहता दै । तात्पयं यह, कि पूण 
ज्ञानी यदि लोक-सङ्गह करता हआ दिखाई दे भी, फिर 
भी वे कमं उसको बाधक नहीं होते, कारण, बे कम ्रादप्‌- 
रूप ह । पूण-ज्ञानीको सम्पूण कम करते हुए भी उसको 
वह यह मेरा कत्तव्य हे, तथा इसको करनेसे किसी 
द्ृसरेको सुख होगा आदि आदि जेसी किय पूण-ज्ञानी 
को हुा करती हे, वसी शङ्का तथा वासना नहीं होतो 
केन्तु उन सवको वह आत्म-विलास समभा कर, उनको 
भी मिया दिया हृश्रा सा अपने आपमें परिपू र 

हं । इसी धकार दूसरे अथात्‌ अूणज्ञानीके कमेया. 
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नमद्यानरूपणम्‌  ( १६७ ) 


अरण-ज्ञानी ही जब सम्पूणं कर्मोको अथात्‌ कारण 


सक्षम तथा स्थूल सव भकारके कर्मंको, चाहे वे फिर 
विहित हो, या निषिद्ध हों, निय हो, नेमित्तिक दहो, या 
काम्य अथात्‌ सकाम हो, या निष्काम हो, तात्पयं यह, 
कि कमंत्व-रूपसे आत्माऽतिरिक्तताके समान क्ित 
केये हए किसी भी प्रकारके कमं हा, एवं तजन्य 
सम्पण विश्वको अथात्‌ सोषु स्वाप्नं तथा जाग्रत वश 
को अपने आत्म-स्वरूपमे मिला देने पर, अथात्‌ उनको 
परिपणं रूपसे एक कर देने पर वह भी सर्वके साथ 
पण ज्ञानी अथात्‌ पूणं निमंल हो जाता है । पुनः उसमे 
तथा परिपूर्ण ज्ञानीमेंद्ैतकी या पृथकताकी शङ्का भी नी 
होती । जसे अत्यन्त शुद्ध नमकको देख कर किर किसी 
मिद्धीसे निकाले हए अत्यन्त शुद्ध नमकको सयुद्रमं डाल 
दिया जाए, अनन्तर उन दोनोका ब्रहुत कष्टसे दढन पर 
भो देत-भाव नहीं मिलता । इसी प्रकार निम॑ल तथा 
समल कोई भी बस्तु हो आत्मसात्‌ अथात्‌ आतम-रूप 


होने पर सभी फिर पूणे निमंल ही निमल रहती ३ ॥१३॥ 


अद एक अन्य भी उदाहरण देकर हम कमेक 
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( ९६८ ) खुन्दरीमसदहिते व्ात्मविखरे- 
विषयमे  समफाएगे, कि पृणं-ज्ञानीके कमं कंसे होते है! 
तथा वह व्यवहार किस प्रकार करता हे। चित्त एकाग्र 
कर सुनिये- 

` स्वविरासेन सर्वाणि ऊवन्कर्माणि सवदा ॥ 

दीपव्रत्साज्िपा्ोऽयं व्यवहाराय कल्पते ॥ १७ ॥ 

ञ्रपने बिलाससे सम्पूण कर्मक सवेदा कते 
हुए दीपककः समान साक्षि-माच्र यह प्रथु व्यवहारके 
ज्लिये समथ होता दै, अर्थात्‌ व्यवहारका कारण बनता 
हे । तात्पयं यह, कि दीपक अपने थकाशसे अधात्‌ 
दीपकसे अभिन्न दीपक-प्रकाशसे सारे कर्माको करता 
हरा भी न करतेक समान तथा साक्षी बना 
हकर सम्पूण व्यवहारका साधन दीपक दहदोता रहता 
है, ताखय यह, कि दीपकके भ्रकाशमे सीना, पिरोना, 
लिखना, पटुना, चोरी करना, खेल खेलना, आदि 
दि परस्पर भिन्न -एकसमयाऽ्वच्छेदसे तथा 
एकाऽधकरणाऽवच्छेदसे व्यवहार होते हए देखनेमे 
श्राते है । परन्तु ये सव कमं क्या दीपक करता .है! 
परन्तु दीपकको बुरा दिया जाए तो यह कम बन्द 
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नैमेल्यनिरूपणम्‌ । ( ९६६. ) 


हो जातेहै, तो यह क्या दीपक नहीं कर्ता? यदि 
दीपक करता रै, एेसा माने, तो भी नहीं बनता, 
कारण, उन कार्यो को करने वाले परस्पर-विरोधी 
तथा दीपकसे भी पृथक्‌ दूसरे ही ज्ञात होते दै। तथा 
यह भी देखनेमे आता रहै, क्रि सम्पूणं कमं दीपकक 
साक्षि-मा्र हानेसे दही हो रहे ह। अथात्‌ दीपकक 
` देखरेखमे ये सम्पूणं काम होते हुए दिखाई देते है! 
श्रत एव व्यवहारका साधन दीपक होता द| इतना 
होने पर भी लोग कोम करेया न करे करंतो 
दीपकका लाभ नहीं तथा न कर, तो उसकी हानि नदीं 
कारण वह तो अपने च्रापकोदही देखना या दिखाना 
तथा अपने आपे रहना यही जो परिपूणएता है इस 

स्वानन्द को लूटता दै, तात्पयं यह, कि व्यवहारे 
मानों उसका कोः सम्बन्ध ही नहीं है। षेसा होकर 
सारा व्यवहार छोटी सी डोरी बातको लेकर बडी सी 
बौ बात तक देखता रहता रै । अथात्‌ उन सर्वोका 
रारण हे। बस इसी पकार यह सवत्र सवदा तथा 
सवतः पारेपूणं पकाश-स्वरूप परिपूणे-स्वतन्न या 
महापरया-स्वरूप पूणे-निमेलल आत्मविललाससे सव कु 
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( १७० ) छेष्दरीसहिते ात्मविखासे-- 


करता हया भी मानो नहीं करता दे ।१४। 


श्रव॒ कमं बन्धन किसको करते, इस वातको 
तथा कमाऽकमे-विचार किनकं लिये ्ाचश्यक रहै, इस 
विषयपे कह कर पथात्‌ उदाहरणोसे सममा करं 
मालिन्यका लक्षण तथा पूणे-निमेल-स्वरूपका सोपसंहार्‌ 
विवरण करगे । सुनिये-- 

न्याय्य बा धिपरीतं वा कमं बन्धाय करिपितम्‌॥ ` 

अद्धततत्वविज्ञाननिष्णातानां कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


न्याय्य एवं उससे चिपरीत अथात्‌ अन्याय्य इषं 
भौहो, कमं बन्धनके लिये द्यी होता हे। कारण, 
यह कष्पित है । यह करिपित कमे अद्धैत-तच्यके 
यनुभवमरं भली भरकार जिन्होने पने शपको नहलाया 
हे, उनको बन्धन लिये, कैसे होगा ? तात्पयं यह, 
कि अच्डा होया बुरा, किसी प्रकारका भी, कम 
बन्धन-कारक ही होता है। कारण, बह कट्पित है 
जसे लोहेकी वेडी हो, या सोने की, वांधनेके लिये 
दानोंएकसादही काम देगी। इसी भकार चाहे वांस 
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की सोटीसे किसीको मारा जाए या इखसे, फिर भी 
मार खाना दोनोकादहीवबुरादे। इसी प्रकार कदिपत 
कमे-मात्र॒वन्धनकेलिये ही टठहराए गये हँ । बे स्वगं 
प्राप्न कराने वाले हों, या नरक प्राप्र करानेवाले 
वाँधने वाले तो दोनों दही है । परन्तु अ्रेत- 
तत्व अथात्‌ वस्तु-माव्रका अर्थात्‌ कसिपिताऽकल्पित- 
वस्तुमात्रका आ तम-रूपसे अनुभवयें भली भांति जिन्दा 
न स्नान कर लिया हे, अथात्‌ जां प्रे पावत्रं अधात्‌ 
निमेल-रूप हो चुके है, उनको किस तरह बांध सकगे ! 
कारण यहे, कि पूणं निमल कभी भी अर्थात्‌ वनावधी 
श्रपित्र, अर्थात्‌ समलता मान लेने पर भी वे अपक्ति 
या अशुद्ध नदीं ह्ये सकते । उनको किस कमकी शक्ति ` 
हे, कि उनो अर्थात्‌ पृण -निमंल-पुरूपोको बांध सकं 
कारण, वांधनेकेलिये कोई सत्ता तो चाये ! प्र 
करिपत की तो कोई सत्ता ही नदीं । इस बातको कर 
वार दम समभा चुके है ॥१५॥ | 


लीजिये एक अन्य भी उदाहरण देकर सममाते 
हं। सावधान हो कर सुनिये - 
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( १७२ ) छन्दसीसहिते अआत्मधिखासे- 


पितामहः शिशुं पौरं रञ्जयन्‌ खोलो भवन्‌ ॥ 
स्वानन्दं विन्ते कञ्चित्‌ ठद्वदात्माऽपि निम: ॥ १६॥ 





पितामह अपने बचे पातेको खिलाता हुखा उस 
वचेके समान स्वयं भी तुलता बन कर अपने किसी 
अपूव आनन्दको पाता है। उसी प्रकार आत्म- 
स्वरूप भी अलयन्त निमंल दै । तात्पयं यह, कि 
दादा अपने तुतले पोतेको जो कि ^र'की जगह ^ल' इस 
प्रकार बोलता रहै, उस वच्चेको गोदमें ले कर उसे 
मसन्न करनकल्िये स्वय भी तुतलला अथात्‌ वेसे ही 
को जगह “ल' कहनेवाले वच्चेके समान हो जाता है।, 
पसा करसे उस वच्चेको तो श्रपूवं आनन्द आता ही 
हे, किन्तु इस दादैको भी कोई अनिवंचनी ष आनन्द 
ताह! तभी तो यह रसा करता रै, तथा अपने 
आपको अति धन्य समता है । परन्तु क्या वास्तवे 
चह तुतला है ! स्या उसको शङ्का भी होतीरै, फिमें 
त॒तला हं १ नहीं । कारण, यहां शङ्काका कारण दही 
कटं नहीं । शङ्काका कारण तो विरुद ज्ञान दे । यहां तो 


“पर त॒तला रः या धष बोलने वाला हं" इस विरुद ज्ञान- 
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| नेमेल्यनिङूपणम्‌ । ( १.७३ ) 


का अभाव ही हे। अथात्‌ यह उत्पन्न री नहीं हुश्रा । 
तात्पयं यह, कि अपने आपको प्रसन्न करनेकेलिये, परन्त॒ 
इसका अथं यह नदीं कि पहले दुःख ही था, किम्तु पृण 
काम होनेर कारण एवं पूणं स्वतन्त्र पूणोऽऽनन्द-स्वरूप 
हानेसे एेखा करता दहरा भी उनको आक्राङक्षा नहीं 
रखता, या इस प्रकारके कायम कोड कतेव्य-बुद्धि भी 
नहीं रखता ह! वस ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूपमी 
पूणं नियेल हं । तात्पयं यह, कि यह सव कुलं कल्पना- 
मय व्यवहार, आत्मस्वरूपंरे अनात्मस्वरूपके समान 
, चमक्रा कर पुनः उसको आत्मस्वरूपकफ़े समान ही चमका- 
तादहे। या यों किये, कि स्वयंदही आपसे मानों 
बाहर होकर अनात्मरूपके समान चमकता ह । तथा 
्रपनी इच्डाक्रे अनुसार आ्म-रूपकी भांति चमकता हे । 
वात एक ही है । कल्पित-भावसे चमक, या अकरस्पित- 
भावसे । इसी पकार इसका चमकना भी शरीर चमकाना 
भीणएकही हे। वस यही पूणे-निमेलका स्वहूप हे । 


पूण-नमलका व्यवहार अथात्‌ उसका कम कर्य इस 
प्रकार हाता ह ॥१६॥ 





तो क्षिर क्या सम्पूणं श्रुतिःस्मृतियां जो कि कमं 
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(१.७४ ) खन्दरोसहिते यात्मधिरखास- 








तथा उपासनाको प्रतिपादित करती है, तथा यदि टीक 
देखा जाए, तो सारे संसारक ग्रन्थोमिं विषि ओर निषेधो 
का ही अथात्‌ कर्माञ्कर्मोकी ही पताका लहराती हूर 
दिखाई देती है । इने गिने कुड रेसे होगे, जो कि यह 

हते हँ, करि यह द्रथा हे। तथा मखत्ते इसको घथा 
कहते हुए भी इन कमाऽकर्मोफि भगड्से अस्पृष्ट नहीं रह 
पाते) तथा रहं भी कसे ? हां ठीक है, इसका उत्तर साघ- 
धान हो सुनिये-- बात यह दहै, फि आप जो यह कहते 
है, कि “सारे संसारके ग्रन्थों कर्माऽकम-विचार की पताका 
ही फहराती देखनेमे आती 2, तथा उसको व्यथं वत- 
लाने वाले इने भिने है, तो इससे आपकी वातकी पुष्ट 
नहीं हो सकती । कारण, अनेकता ही करिपत है । तथा 


सि 


श्ननेकतामे मी अनन्तता है । इसलिये उसमे कर्माऽकम- 
विचार टीकही हे। अत एव संसारके सभी ग्रन्थामं 
कमाऽकमं पर ही विशेष लिखा हु रहेगा, तथा 
रहना भी चाहिये, पहाड़ तली मेँ जितने चौड होते 
हँ उतने चोटी पर नहीं, तो क्या चोटी सराहनीय नदीं 
होती ? प्रस्युत उसीको पानेका अथात्‌ उसी पर जानेकः 





((-0 [218। 98/10 (01661101. 01411260 0 6810011 





।  नैषद्यनिरूपणम्‌। ( १७५ 


त = 





उययाग लाग करते है, एप्रं उसीप्रं अपने आपको धन्य 
मानते हं । पर भला बतलाद्ये तो सही, कि हिमालयके 
सवसे ऊंची चोटी पर फितने मये ? क्या उस पर यदि 
कों पटच जाए, तो वह सबसे धन्य नहीं माना जाएगा ! 
यदि नहीं, तो उश्च पर॒ जानेकं लिये प्रयन्न क्यों किया 


जाता हे? (अ्राइड' पटने वाक्ते बच्चे तथा उनफेलिये 





खुली पाथमिक पाडशालाएं संसारम सबसे अधिक नहीं 
हेतो क्या "एम, पये उत्तीण या शाखि-्रेणीमे 
उत्तीणंकी सम्मति उन वच्चोकी सम्पति अधिक 
प्रमाण मानी जाती? या बे वच्चे एम, ए. श्रेणीमें 
उत्तीण होनेकेलिये, यां शास्री होने$लिये नहीं चाहते ? 
पो प्रकार एेसा कहनेवाल्ते, कि कमाऽकमे-पिचार व्यथं 
हे, तथा उनसे कोई लाभ नही, इस प्रकार कहनेवालं 
इने गिने है, इसका अथ क्या? अजी! वेतो एम. ए 
या शास्ियोकं समान या हिमाल्लयके सर्वच शखर पर 
पहुचे वाले धन्य ॒पुरूपके समान इने गिन ही रहगे, 
थे भी इने गिने ही, वत्तंमानमें भी इने गिने ही मिलेगे, 
तवा भवष्वतूपरे नी इने गिनेदहीहगि। यह बाततो 
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( १७६ ) खन्दरोसडहिते त्मविलखारे- 





हमारे दही मतकी' पुष्टि करती हे। वाहजी ! बाह | | 
बलिहारी रेखे आपके पाण्डित्यको । एेसी ना समसे 
समभदारसे लोहा लेना आपहीको सनेगा । अस्तु । 
सुनिये-- उन सर्वो शिखर पर चे महात्माञ्योकां 
श्रनुवभ कसारै, इस वातको वता देते है, यद्यपि 
अनुभव कहनेवें पूण-रूपसे नहीं खा सकता, इस बातको 
हमने दूसरे प्रकरणे कह दिया, सो भी इद कु 
शाखाचन्भन्यायसे आपको समभा देते है, सुनिये 

क्माऽकमविचारो हि मदानां भेद्दरशनाम्‌ ॥ 

ङ्ते स्वरूपविज्ञानां पाण्डतानां न जात्वापि ॥ २७॥ 


कर्मं तथा अकमक! पिचार मूख जोकि भेददर्शा है, उन 
लोभोकिलियि दी निशित किया मया हे । यह अपने आप 
स्वसूपका अनुभव करनेवाले पणिडितोंके लिये कभी 
ओ नदीं द । तात्य यह है, कि मेद-दष्टि अपनी भी हो 
तथा जो भेद ही दिखलाते ई, अथात्‌ अरत तत््वकोन 
चह जानते दै, तथा न उन्दं अनुभव दी है कारणः 
सिद्धान्त-ज्ञान अर्थात्‌ शाख-ज्ञानः पटले सम्पादन क्षिया 
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नेथल्यनिरूपणम्‌ । ( १,७ॐ ) 


नाता हे, अनन्तर उसका अनुभव किया जाता हे, अथात्‌ 


` विज्ञान किया जाता तो जिनको अदेत-ज्ान दही 


नहीं उनको अद्रे त-विज्ञान कसे होगा १ अतः पे सवदा भेद 
ही भेद देखते है, तथा दिखाति दै, उनको मूखे कहते है, 
ठेसे लोगोके वास्ते ही यह कमं तथा अ्रकमं अथात्‌ 
स्यूल-कम-काण्ड तथा सुकष्म-कमेकाणड, अर्थात्‌ 
उपासना-काणएड या कमं अर्थात्‌ विहित कम, जो कि 


श्रीत, स्मात्ते, नित्य, नेमित्तिक, काम्य होता है, एवं 





अकम अर्थात्‌ निषिद्ध कमं, यह भी श्रौत, स्मात, 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य, अथवा कम, अथात्‌ कलिपत 
तथा अकम, अर्थात्‌ अकरिपृत, इनका विचार अथात्‌ 
कतव्याऽकतेव्य-ज्ञान या सिद्धान्त यह है, अथात्‌ हराया 
हे । यह अपने आपके परिपूणं अनुभवी पण्डितो 
~ कदाऽपि नहीं हो सकता, अर्थात्‌ उनके लिये यह 
कर्माऽकम-विचार साधक.या बाधक नहीं होता । चया 
शाचखि-परीक्षोत्तीणे अ आ इ नहीं लिखता १ या पहली 

श्रेणीकी पुस्तकोंको कभी.उडा कर पढ नहा लेता | 
प॒र इससे क्या उसकी शाक्लितकी हानि हीती है १ या 
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( १७८ ) सन्दरीसखदहिते अत्मविकादे- 





शिश-बगमे पठने वाज्ञे व्चोके समान ` शास्रीकेलिये भी 
यह नियम होता है, कि बह प्रतिदिन यचा" 
सेल्तेकर क्षं क्षः पयन्तं वाराखडियां लिखा दही | 
करं १ तथां उन पुस्तकोंको पदा ही करे। वस इसी 
प्रकार आ्मस्वरूपफे अनुभवी पणिडतके लिये यह 
कर्माऽकमे-विचारका नियम नहीं लागू हो सकता, चाहे 
वह उन ग्रन्थोके अनुसार कमाऽकर्मोको उपयोगमें लाए, 
या उससे सवथा विपरीत ही चलते) वस यही परिडितो- 
का .लक्षण मींटै, कि सवत्र आत्म-दष्टिसे देखना 
तथा अपने आनन्दकंलिये अद्रे त-तच्चका साक्षाकार 
कराना '। अतः णेसे लोग करोड ही एक आध इने 
गिन यदि हुए ` तों आश्चयं ही क्वा १ अनी! पेस्तान 
हो,तो दही आश्चयं है । जो वम्तु अलभ्य होती हे, उसी 
का मूल्य भी अधिकहु्ा करता हे । अत एव उसको 
पानेसे धन्यता पाप् होती है । यहां एक वात आरी 
ह, बह यद किं मूढ लोगफिलिये, जो भेद-दशीं है, अरात्‌ 
स्वयं मेद-दष्टि नहं है, किन्तु भेद-दष्टियोके समान अपने 
आपको नो दिखलाते ह, ` उन वस्तुतः -स्वरूपाऽदुभवी 


| 
| 
4 
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। ` ` नैमेस्यनिरूपणम्‌ ।  ( १७४ ) 


। प्रिडितोकेलिये कर्माऽकमे-विचारका अदृङ्गा नदीं दुरा 

करता । तात्पये यह, कि शास्मीय कमांऽकमे-बिचारा- 
ऽनुकूल चलने पर भी बे पण्डित हानि नहीं उठते, 
प्रत्युत सालहवीं कारिकाकं कथनाऽनुसार आनन्द ही 
लूटते हे ॥ १७॥। 


अच्छा जी ! एक वार आपका पणं नेमरय क्या है ! 
इसको पुनः किये ' कारण, हमें यहां यह शङ्खा होती 
ह, कि जव शास्राऽनुकरूल कमांऽकम-विचारके अनुसार 
चलनेसे यदि आत्मविज्ञ पणिडितोंकी कोद हानि नही 
होती, तो इसमें कोनसी बडी बात हे ?. किन्तु उससे 
पिरुदढध अर्थात्‌ कर्माऽकम-विचार-विरुद्ध चलने पर हानि 
नहीं होती, इस बातको मानना युक्ति युक्त नहीं प्रतीत 
गेता। भला समभार मनुष्य असिम यदि हाथ डाले 
नो क्या वह नलेगा नहीं १ रेस केसे हो सकता हे ! 
ग्रतः आपका यह पूण नेमस्य केसा हे १ वादके इस 
 -धरकार पने पर दमारा कहना यहे है, सुनिये तथा 
धारण करिये-- 
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( १८० ) छन्दरीसहिते आत्मविखाते- 


स्वात्मविज्ञानबिश्रान्तो ब्रह्महत्याशतरपि ॥ 
न जातु स्पृश्यते पुण नमस्यमिदमेव हि ॥ १८ ॥ 
पने आत्म-स्वरूपङ़े अनुभवसे जिसकी सम्पूणं | 
शङ्गे द्र हो चुकी हे, अर्थात्‌ जो परिपूण आत्म- 
स्वरूप बन चुका है, वह सौ ब्ह्म-हत्याओंसे भी कमी 
भी स्पृष्ठ नहीं होता । वस यही पूण नेमस्य है । तासपयं 
यह) कि आम-स्वरूपमें जो विश्रान्त हो चुका है, अथात्‌ 
जो सवं-खस्प हो चुका है, उसको सौ ब्रह्मह्याञ्चंसे 
भी स्पश नहीं होता है। तात्पयं यह है, कि जिसको 
आत्म-खरूप का परिपूण विज्ञान हो चुका है, अथात्‌ 
आतमस्वरूपाऽतिरिक्त जव दूसरी वस्तु दी नदीं दीखती, 
तव ब्रह्महत्या आत्मस्वरूपते पृथक्‌ कदां रहेगी १ अतः 
सौं क्या, सो तो उपलक्षण है, अज्ञानीकी दष्टिमे करोड 
भी ब्रह्महत्या यदि वह करे, तो भी उसको उससे कदा- 
चित्‌ भी स्पशं नहीं होता । इन्द्रनालका खेल करने 
वाला दृसररोको घडीका तोड डालना या वकरीका मार 
डालना आदि आदि अनेक बातं, जो किं व्यावहारिक 
परूषोकी दृष्टिं अलयन्त अद्भुत हे, पर क्या वे बातें उप 
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नै मेट्यनिरूपणम्‌ । ( १८९१ ) 


रन्द्रनालिककेलिये भी सत्य हैँ १ नहीं । तद्वत्‌ अनन्त- 
कोटि-त्रह्माण्डका पश्चकृत्य-रूप इन्द्रनाल करने वाले 
परशिव रेन््रनालिकको ही क्या वे बातं आयम डाल 
सकती है ? नहीं । कदापि नहीं । कारण, वे सारी बातं 
तो उसकी अपनी कल्पित हँ । एसे ही परिपूणं ज्ञानीको 
ब्रह्महत्या सो दों या करोड, उसका उनसे श्या 
सम्बन्ध ? वस्र यही पूणं नेमे है । यह बात निधित 
हे ॥१८॥ 


पूर्वोक्त वात भली प्रकार वादके हृदयमें बिानेके 
लिये एक उदाहरण पुनः दे रहे है । सावधान होकर 
सुनना । ेसी बातें वारबार नहीं सुनने मे आती-- 
तुषारकिरणो गन्तं दुग न्धिजलपूरिते ॥ 
दुर्गन्धित्वं भजति किं स्वच्छायां पातयन्नपि ॥ १६ ॥ 
तुषार-किरण अर्थात्‌ चन्द्रमा, गन्धि जलसे भरं 
गढेमे अपनी छायाको गिराता हृद्या भी च्या कमी दुगं 
न्धी होता है १ तार्ययं यह, फि तुषारके अथात्‌ बफके 
समान अथवा बफं ही समभिये, निसके किरण है, 
एसा चन्द्रमा, त॒षार-किप्ण पदसे हमारा यह अभिप्राष 
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( १८२ ) खन्दरोसहिते यात्वविखास-- 


हे, कि जो प्रिपूणं शान्त टै, अत एव जो दृस्ोको भी 
शाम्ति प्रदान करता, वह चन्द्रमा दुगेन्धि जले 
भरे गढेमें क्या अपने प्रतिविम्बको नदीं डालता ! । 
` अवश्य डालता है, फिर भी वह दुगेन्धी क्यो नहीं होता! 
उसको तो दगंन्धी होना चाहिये । परन्तु आज पयन्तं 
किसीने भी सुना यादेखा नदीं, कि चन्द्रमा एेसौ ऋ 
स्थाप ट्गेन्धी होता) कारण यह हे, कि वह्‌ पूणा 
निमेल है । तथा उसका किसी पदाथके साथ ` सम्बन्ध 
हीं दे; देखनेमे तो अवश्य आता हे, ‰ चन्द्रमाका 
सम्बन्ध सभी पदार्थौसे इब न इव है दी । यदि पसा 
ही, तो पूणे-चन्द्रको देख कर सथर क्यो उमड्‌ आता 
हे १ तथा केरविणी क्यों खिलती है १ या चकोर अपनी 
चोंचोको क्यों पसारतेष्ै१ या अओरौषधि्योमे रस क्था 
आता हे? मला यदिः चन्द्रमाका हमसे. कोटे सम्बन्ध 
नही, एेसा करै, तो चाँदनीमें हमे क्यौ शीतलती राप 
होतः है ९ या जल क्यों शीत होते ह १ तात्पयं यह रै, 
कि चन्द्रमाका सम्बन्ध प्रत्येक वस्तुसे हे, तथाऽपि बह 
निमंल होनेकफे कारण .उसक्रो कमी भी कोई दोषनहीं ` 
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। 


? 
। 


लगता । उसी प्रकार ज्ञानी प्रुषको किसी भीः पापस 
स्पश नहीं दाता अस्तु ॥१९॥ ` `` ,5 


नेभस्यनिरूपणप्‌ । > <: ( १८३ ) 


कोई लोग मलके विषयमे इद अन्य ही कहते है, 
इसका भी सङनक्षेपसे यहां सुचन कर देत है । उनिये-- 
` मानां तयं केथित्‌ स्वग्रन्थे प्रतिपादितम्‌ ॥ 
 बास्तचं नेव तत्‌ कि तु स्वानन्दोह्ास एव सः ॥ २० ॥ 


फिन्हि किन्हि ग्रन्थ-कारोने अपने. ग्रन्थौमं एसा 
पातपादन कियाद) कि मल तान दहे। वस्तुतः देखा 
जाए, तो उन ग्रन्थ-कोरोका एसा आभिप्राय नहा ह । 
हम तो यह कहते है, कि यह ती स्वात्माऽऽनन्दका 
उद्टास-मात्र है । तात्पयं यह कि कोई ग्रन्थकार अथात्‌ 
 शेव-शाखके आचायं अपने ग्रन्योमें कहते हं, क मल 
: तीन ह तथा उनको क्र मसे अर्थात्‌ अवरोह-क्रमसे आणव 
| मायीय, तथा कामे, रेसे तीन नाम हं । वस्तुतः देखा 
नाएतो तीनदी है रेसी कोह बातं नहीं । साधारण 
तया समभःानेकेलिये तीन विभाग कयि हं। अस्तुतः 
यह या वह अपने आतमाऽऽनन्दका उद्टास-मा ही हे ! 
तात्पये यह, कि उन्होने जो ङु लिखा 2 उसका 
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( १८४ ) खुन्दरीसदहिते श्रात्मविदखाते- 
[ष ~ 


तास यह नहीं कि वस मल तीन ही ह, अथात्‌ र 
श्रधिक भी नही, तथा तीनसे न्यून भी नदीं । इस षात्‌ 
को जाननेकेलिये आचाय-अभिनव पुप्फे ग्रन्थ देखने 
चाहिये । उन्होने यदी लिखा हें । पडाक्तिशः न 
लिखा हो, तथाऽपि उनके ग्रन्थोका सम्पदाय-पूवक 
ञ्ध्ययन करनेसे, हम जो कह रहे हँ, यह ठीक प्रयमि- 
नाः होगा । आआज-कलके अपने ्रापको शेवी बतलाने- 
वाले कु काशमीरी परणिडित छथा ही भगदते हँ । परन्तु 
वस्तुतः उन्ह शेवी-ज्ञानके श्रनुभवका लेश-माञ भी नहीं 
हे । अस्तु ॥२०॥ 

श्रव हम यह बतलाएंगे कि मलक्याहं!? हथा 


पूण-निमल-स्वरूप क्या है ? सुनिये एकाग्र चि्तसे 
घुनिये-- 


मालिन्यमन्यथा ज्ञानं संसारोह्ासकारणम्‌ ॥ 

ज्ञानं यथार्थं मद्यं संसायेच्डेदकारणम्‌ ॥ २१॥ 

विपरीत-ज्ञानको मलिनता कहते है, अथात्‌ अविधा- 
काहीनाम मलरै, तथाजो कि संसारको उष्टापिते 
करतां है। यथाथ-ज्ञानको नेमस्य कहते है, जो कि संसार 
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नेमेख्यनिख्पशम्‌ । , ( १८५ ) 


को नष्ट कर देताहै। तात्पयं यह रै, कि आपिक्निक 
विधा एवं अविद्या ही निमेललता तथा मलिनताणएं है, जो 
कि संपारको उत्पन्न करना, एवं नष्ट करना क्रिया 
करती हे ||२१॥ 


~ „^ 6 > ६ 
उभाभ्यामण्यतं तं यत्‌ पूण नेबल्यमेव तु ॥ 
स्वात्माऽनिन्न महाविद्यास्वङूपं तद्धिराज्ते ॥ २२॥ 


इन दोनसे अतीत श्र्थात्‌ परे जो कि पूणं नेमल्य 
हे, वह तो आत्म-स्वरूपसे पृथक्‌ नहीं हे । तथा महा- 
विद्या-स्वरूपसे विचित्र परकारसे चमका करता है । तास 
यं यह हे, कि चाहे जीव-भावदहो या श्वि-भाव) दाना 
कलिपित है, एवं दोनों ही अपेक्षासे मलिन तथा नमल 
कटे जाते हे । है दोनों कर्षित ही । यदपि इन दोनसि 
द्रतीत, इनसे अ्रतिरिक्त नही, तो भी इन भावोको सम्पु- 
ख रखकर मूखोको समभानेकेलिये यह अतीत, एसा 
कहा गया है । कारण, यह आत्म-स्वसूप ही हे । उससे 
पृथक्‌ ङु नही, एेसा सिद्धान्त है । अत एव सुमफान- 
केलिये ही निश्वयसे हम उसको पूणे-रेमट कह रहे है । 
वस्तुत यह सहाविश्ा-स्वरूप. आतम-विललास ही नाना- 
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( १८द ) खन्दरयीखटिवै.ात्पवक्किसे- 


7 ~~ (7 


प्रकारस हा रहा ह ।---अधिक क्या कहा जाए 
भला ?॥ २२. - ~. 
` अभी तक परायः प्रत्येक काणसे इसी एक वातकरो 
समभराया गया हे । अव अन्ते एक वात भराथना-या 
्रशोवादकफे समान कुद कह कर -अनन्तर प्रकरणका 
सम्पृण . सिद्धान्त एक ही . कारिकरामें बतलाते हे। 
सुनिये-- 
| सद्गुरूपासनाप्राप्तपूणन मंद्यनिश्चयात्‌ ॥ 
स्वानच्डकारण पूरनमदल्वमचुभूयताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
सट्गुरुफ उपासनासे प्राप्र पएण-निमलताके निश्वयस 
पनं नन्दक कारण पूण-नमरयका अनुभव करिये, 
तातयं यह, कि पूण -नेमस्य क्यादै? इस बातका 
रहस्य, सद्गस्की सेवांसे ही प्राप्त हो सकता है । सद्‌- 
गुरुकी उपासना अवश्य ही करनी चाहिये । हां, यहं 
वात पृथक्‌ हे, कि कोई भी काम, क्रमशः अन्तिम उन्नति 
पृयन्त पर्हैचनेमे सहायक हो सकता दहं । परन्तु नश्चथ- 
सेवसाहोदही जाता हैः यह बात नदीं । वहतो तभी 
` हो सकता है, फि जव पूण सहायक मिलं । जस सक 
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* नमद्यानरूपणम्‌ 1 / -१८७ ] 


सूये-किरणोकर द्वारा आचष्ट जल मेधररूपं होकर हिमा- 
लयकी चोधियोपरः गिया तथा वहां तो हिम हो गया, 
हिम होकर न जाने कव तक पडा रहना होगा ? वहां 
से सयुद्रमे आनेकंलिये यदि किसी महानदीम न आकर 
पशुं पक्षि आदि कज्लाखो या करोडों योनिके पणि्योक 
पेम जाप, तथा पुनः वहांसे निकले तो चुनः नं जाने 
कितना समय लगेगा ? क्या निश्चय हे। परन्तु महा- 
नदीमे उसके एक-मात्र आश्रय लेकर उसको शस्ण 
हो जाए, तथा पूण शरणो जाए तो सथुद्रमे शीघ्रा 
पंच जाएगा । बस सदुगुरुकी उपासनासे अपने आप- 
को पूण -नेमट्यके निश्वय हो जानेसे, पूणे-नेमल्य, जो 
कि. अपने शआआमानन्दका एक-मात्र कारण हे, उसका 
प्रनुभूति हां जाती है । अनन्तर वह महाविद्या-स्वरूप 
पूए-नमरय आत्मावलास प्रलयामङ्गात हाता > । गुरु सत्‌ 
कंसे होता है १ अर्थात्‌ सदगुरु किसको, कहते हं १ इस 
वातको हस तीसरे परकरणमें . तेसवीं कारिकाते दिखा 
चुके है । तात्पयं यह है, कि यहां तक जो कुं कह चुके 
इसकी वास्तवता सहुगुरुकी षाक विना प्रप्र नदीं हो 
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( ८८ ) खन्द रोरूहिते श्ात्मविलखामे- 





सकती, तथा उसके धापन होने पर पूण-निमेलताका 
स्मुभव अपने श्रापमें ही प्रकट हो जाता ह । अनन्तर 
उसके मिटनेकी या उसको स्मरण रखनेको शआशङ्ा 
अथवा शआ्रावश्यकता इद भी नहीं रहती । बस अन्तिम 
भाथना या आशंसा या आशीर्वाद कह लीजिये, यही हं 
फि अपने पुरणानन्दका समरस एक-मात्र कारण परिपू 
आत्मस्वरूप पूणनेमेट्यका अनुभव करते हए त्रप | 
रहं ॥२३॥ 

व इस भकरणकी समाधिम सम्पृणं भरकरणका 
फलितोथ, जो कि बीज-स्वरूप ही है । अपेक्षा-कृत मेद- 
से, यह फल-स्वरूप हो जाता है । अत एव इसको उप- 
संहार भी कहते हैँ । अभी तक नजो कदं इस प्रकरणं 
निधित फिया गया, बह यह है । सुनिये-- 

निजसहजविखासोहछासितां विश्वरूपा- 
मनुपमचितिबहावाहति दोभयन्तः ॥ 


निजविलसितपूर्णाऽऽनन्दपोयूषपान-- 
रधिहदि विजयन्ते पूणनेमंल्यभाजः ॥ २४॥ 


` श्मपने स्वरूप व्िलाससे उदासत विश्वरूप आहरति- 
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नेमंर्यनिरूपगम्‌ | { २८४ ) 


का सादश्य-रहित चिद्र॑प अभ्रिमे होम करने वाले, अपने 
विललास-रूपी पूर्णाऽऽनन्दाऽगृतके पानसे पूण-नेमस्यको 
प्राप्न करते हए हृद यमें सर्वोत्कषपे या विलक्षण स्वरूपसे 
शोभित हो रहे है ! तात्पयं यह, कि यह विश्वरूपी 
प्आहतिको अपने स्वभाव-मूत विलाससे उष्ापित करके 
अ्रथात्‌ यह्‌ सम्पण विश्व आत्म-स्वरूपे सहज विलाससे 
ही उद्वासित होता है । अथच वह शओआत्म-स्वरूपमं होम 
करनेकेलिये आहतिका काम देता है । तथा इस ॒विश्व- 
रूपकी आहुति आत्मस्वरूपपे डाली जाती है । कारणः 
आत्मस्वरूप पूण चेतन्य है । पूणं चेतन्य. अनन्त विश्वका 
ग्रास करने कारण यह अभि ही हे। परन्तु यह व्याव- 
हारिक अभ्रिके समान लौकिक नहीं है। यह तो 
शनुपम हे । कारण, इसफे साथ उपमा देने$लिये दृक्तरा 
कोई पदाथ हे ही नहीं । अर्थात्‌ उसकी तो प्रतीति ही 
नहीं होती । देसे अद्भुत चिदमिमें विश्वरूपी आहुतिका 
होम करनेवाले अपना विलसित अर्थात्‌ बिलासरूपी जो 
पूणं आनन्द वही अमृत उसके पानसे, तात्य यह है, 
कि कमं-काण्डी अभनि-दोजादि यज्ञादिकसे स्वगेको 
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( १६० ) खन्दरीसंदितेः श्यात्मविखासे- 


* ~~----~ -~-- -~ 


पति दहं | तथा वहां अपरत पीते ह । एवं उस अभि-होत्रका 
साधन अथि, लाकिक इओ्आ कर्ती हे । जिमपें कि लकडी 
घत दुग्धादि या पशु-पुरोडाशादिकां होम क्या जाता 
है। परन्तु इस लौकिक यत्तसे लौकिक स्वगे, तथा 
लोक्रिक ही वहांका अपृत मिलता है तथा लोकिकदी 
निमलता भी पप्र होती है ।. परन्त यदह यज्ञ तो कुच 
अद्रुत ही हे | ' इस यज्गपे चिद्रूपी अदत अभि तथानो 
कि आत्म-स्वरूप ही हे । यहां आहति तअ्रथात्‌ होम 
द्रव्य भी सम्पूणं विश्च दै । णवं यहां होममें यजमानकी 
जो कलित यजमानता है, उसका भी. हीम दहो जाता 
द । तथा यह विश्वरूप आहुति भी लौकिक, आहुतिर्यो- 
+क समान कषस नहीं पाई जाती, किन्तु यह तो अपनं 
ञ्रात्म-स्वशखूपसे सहजन ही : विलास-माज्रसे दी प्रा् हो 
जाती है। अथच इस ` प्रकार इस होमको करनेवाले 
अपने षिलास-स्वरूप पूर्णाऽऽनन्दाऽप़ृत पान ` करते हं । 
अनन्तर पूणे-नेमस्य-स्वरूपकी प्रा्षिं हो जाती ह। 
हां; यहां अत, तथा उसका पीना, एवं पूणःनेमस्य भी 
वही हे । एेसी लौकिक वातं र । अधिक्‌ क्या इनका 
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स्वगे को आपेक्षिकः स्वगे नहीं, कि जहांसे पणय क्षीण 
हाने पर एनः लोटना पड ? यहः तो अज्ञा किक स्वगे है । 
यहां आने जानेमे पूणं ' स्वाधीनता रहती है । यह स्वगं 
्रलोकिक लोनेके कारण कर्मोपे उत्पन्न नहीं किया 
जाता, किन्त॒ यह स्वतः सिद्ध आरमस्वरूप दही हे । 
अतः ठेसे होम करनेवाले हदयपें अथात्‌ अपने आपं 
ही पूण-रूपसे जय जकारदें ` साथ अथात्‌ स्वरूप-धन्य 
तथा स्वनाम-घन्य हो रहते है । कारण, यहां कोई उपमा 
ही नहीं हयो सकती । अतः एेसे पूणं निर्मल, पणं स्वतन्व 
महाविद्यास्वरूप, एक अद्वितीय सचिदानन्द्‌-कन्द्‌ 
त्मविलासका विजय दहे ॥२४॥ ` ` 

पुगनमस्यरूपेण पुणनमरल्यरूपिणः ॥ 

पुणंनेर्भद्यस्वरूपं स्वाऽऽनन्दाय निरूपितम्‌ ॥ २५॥ 

पूण-नेभैस्यरूपने पृणै-नेमंरयरूपीके पूणेनेमेरयके 
स्वरूपका अपने आनन्दकालिये निरूपण किया । तात्य 
यह, कि यह पृरण-नेमेस्य-स्वरूप परमेशर परमारमा अपने 
स्वरूपभूत पूणनेमेस्यको अपने आनन्दकेलिये अथात्‌ 
आर्माऽऽनन्दकलिये उस्र पण-नेपेटय-रूपने निरूपण 
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( १६२ ) बन्दरोसष्िते श्रात्मविलासे- 





फिया । तात्पयं यह है, कि इस प्रकरणणका कारण, उदेश, 
विषय, फल, तथा सम्बन्ध सभी कुल पूणे-नेमेल्य है। 
जिनकी दष्टिमिं कते-कम-क्रियाकी एकाऽधिकरणतासे 
विरोध हो उनको विरोध होता रहे, यहां उससे हानि 
लेशमात्र भी नही, कारण परिपूएता्े कभी भी अनु 
पपति नहीं हृ्ा करती । श्रतः इसमे इस प्रकरणकी 
या इसको नरूपण करनेवालेकी हानि नदीं, हानि तो 
कसित है, तथा करिपितोको ही हुञ्या करती हं, अतः 
यह जो कुद लिखा गय।( है, वह सब ठीक ही हे ॥२५॥ 


इति श्री-महामहिम-आचाय-श्रीमदग्बुतवाग्भवसमुट्वासिते 
स्वोपज्ञ खुरदरी" इत्याख्यराप्रुभाषाव्याख्यासमुद्धासिते 
्रात्मविलासे नैल्यस्वरूपनिरूपणा 
नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ । 








पणकत^त्वनिरूपणम्‌ । ( १६३ ) 


॥ श्रः ॥ 


पप्र षकरणम्‌ | 


` वयद ० 
पृगाकतत्वनिरूपशम्‌ । 


यहां तक पांच प्रकर णमे आतेमतत्वका विचार उन 
उन कोणोको दृष्टम रख कर एक ही वातको दृदृतास 
समाया गया ह । उसमे पांच भके पू-नेमेल्य- 
करा निरूपण किया गया । प्रसङ्गसे तच्व-विचार, कमऽ 
कम-विचार, तथा वन्ध-मोक्ष-विचार भी कर लिया गया 
६। अव एक शङ्का अन्य भी, जो कि भायः ना 
समभः लोगो ही देखी जाती है, कभी कभी बड़ विद्वान 
भी हट कर वेते है, वस्तुतः देखा नाए तो, विदान्‌ 
तथा हठ करना, ये तो परस्पर विरोधी बातें हं । वस्तुतः 
वे विद्वान्‌ पूणं ॒विद्रान्‌ नहींहै। किन्तु अनुभव-शून्य 
हनेके कारण एेसा किया करते है । अस्तु । तथाऽपि 
उनकी उस शृङ्काका उत्तर भी देना चाहिये । कारणः 


॥ 
। 
\ 
॥ 
१ 
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(१९७ ) खन्दरासहिते आत्मविलास- 





शङ्का कोई भीहो, तथा कसी भी हो, शङ्का होते ही 


समाधानकंलिये उद्योग करना दी चाहिये, कारण 
शङ््तिको समाधानफ़े विना स्वस्थता या शान्ति केसे 
हो सकती टै १ अथच इस ग्रन्थका उदेश तो पूणं सुख 
प्राप्ति कराना दे। अत एव उस शङ्को पूर्व॑पक्ष-परति- 
पादन-पूवंक उत्तरपक्षसे सिद्धान्त दिखन्लाकर ठीक ऊर 
लेना ही उचित हे । सुनिये, अव भरकरणका सिद्धान्त, 
बीज, तथा मङ्गलाचरण तन्नसे दिखाते है- 

साक्ती चिन्माजरूपो ऽहम्परमात्मा परः रिवः ॥ 

कतृताऽकतृ ताऽस्पृ्ः पणेकतां जयत्यसौ ॥ १॥ 

सवेदा पलयक्ष देखनेवाला चिन्मात्र-स्वरूप अहं -रूप 
परमात्मा जो कि परम कट्याण-स्वरूप हे, अत एव जो 
सवत्र अरहं-रूपसे गोचर हो रहा है । श्रत षव जो भलक्ष 
हे । कतत एवं अकतेत्व इन दोनोंका निसको स्पशं 
नहीं होता, अतः जो स्वयं सिद्ध पणए-कर्ता हे, उसका 
जयजयकार है । तात्पयं यदह, कि सम्पूणं विश्वकी उप- 
पत्ति लगानेफलिये इसका मूल को है, फेसा तो मोनना 
टी पडता रै। उसीको नेयायिकादि कत्ता कष्टा करते 
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परणकत त्वनिरूपणम्‌ | ( १६४ } 





हं । परन्तु दूसरं वेदान्ती आदि जगत्‌को भ्रम बतलाकर 
उसके मूलको अकर्ता ठहराया करते है । तात्पयं यह, 
कि जगत्‌ भ्रम हो. या सत्य, इसका मूल तो अवश्य ही 
कुट न कुलं निभ्रान्त सत्य है, यह वात स्वयपेव प्रकट 
हो जाती हे। इस बातको दूसरे प्रकरणम भली भांति 
दिखलाया गया हे । परसङ्गसे यह भी दिखल्लाया गया 
हे, कि सम्पूण वातो से अर्थात्‌ करिपत, दृश्यमान, या भास- 
मान कह लीजिए, सभी दस्तु-मात्रसे उनके नाना प्रकार 
रूपान्तरित होनेसे एक ही बात, जो कि मूल हे, वह 
श्रवश्य ही कु न कुद ज्ञात हो ही जाती हे । इस गतको 
भी दृसरे भकरणमें कहा गया है । सम्पूण जगत्को 
श्रथात्‌ सोपुप्त, स्वाप्न, तथा जाग्रत जगत्को, 
स्थूल, सक्षम तथा अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टस देखने पर 
द ज्ञात हो जाता है, कि सम्पूणं ्हम्‌'से परिपृण 
ह । अथात्‌ “हम्‌! ही है । देत-दष्टिमं अहम्‌'से 
सथ्चालित हे, परन्तु अद्रेत-दष्टिमे अहमतिरिक्त मृग- 
जल होनेके कारण “अहम्‌! ही दै । परन्तु इससे भी: 
परे अथात्‌ कदिपित आपेक्षिक दैत अथच अदरेत इन दोनो- 
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( १६६ ) घन्दरोसर्हिते यत्मावखसे- 


को समरस परिपृणं हो देखने पर ज्ञात हो जाता | 
कि वस्तुतः क्यारह? इस बवातको अनुभवी पुरुष ही | 
जान सकते हं । किन्तु कहना कठिन हे, तथाऽपि यदि ` 
कुं प्रयत किया जाए, तो थोड़ासा कहनेमं भी आ 
सकता हे । अतः यहां यह कह दिया, कि 'अहम्परमः ` 
श्रथात्‌ अहम्‌ उत्कृष्ट, जिसमे हे, श्रथवा रहम्‌से जो 
उक्कृष् हे । ताय यह टै, कि ओओतभोत-भावसे एक 
ही वस्तु हे, तथा वह परशिव कटी जाती हे। अधात्‌ 
पञ्चम प्रकरणम कहे छंत्तीस तत्का पर ग्वरूप शिव 
त्रयात्‌ करयाण-स्वरूप, एवं आत्म-स्वरूप हे । यह 
चिन्माव्र-रूप हे । अर्थात्‌ जो जो प्रकाशमान है, बह 
सव यही है, प्रकाशमानसे अतिरिक्त तो इब भी नहीं 
है, किं जिस विषयमे शङ्का या समाधान किया जाए । ` 
अस्तु । यह आत्म-तत्व साक्षी है । तायं यह्‌, कि | 
पथ्चम प्रकरणम चोदहवीं कारिकामे दीपकका द्टन्त 
देकर साक्षित्वका निरूपण किया गया हे । अव इसी | 
कारण लोग क्ता तथा दृसरे यकन्तां कह कर॒ आपसे ¦ 
भागा करते रहते दँ । परन्तु आत्म-तत्व एकमेषा- 
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॥ 


पूणकठु त्वनिरूपणम्‌ । ( १६७ ) 


द्वितीय होनेसे कत्व तथा अकत इन दोनों भा्ोसे 
छा तक नहीं जाता । परन्तु यह आतमविलास-रूप 
होनेके कारण छष्या सा दी सवदा दिखाई देता है। 
इसी कारण तो इतने मत मतान्तरे कलह होते इ। 
अरत एव इसको विलास कहना पड़ता है । सम्पूणं 
शङ्को मिटाना यह भी विलास-मात्र होनेके कारण 
आत्म-तत्वको पूण-कर्तां एेसा कहा गया है । इस 
प्रकरणम इसी एक बात पर विशेष-रूपसे विचार किया 
जाएगा । हां, हम इस बातको कई वार कह चुके है 
कि आत्मतत्व परिपूण है, अर्थात्‌ जव वह विश्व-दषटसे 
देखा जाता हे, तब पेसा ज्ञात होता ३, कि सभी क्रियाणएं 
रथात्‌ सभी शक्तियां मसे, अक्रमसे तथा विक्रमसे कभी 
` करिपत-रूपमें, अथात्‌ आपेक्षिक प्रकाश-रूपमे, तो कभी 
ग्रपकाश-रूपमे विलास हो रहीहे, याकररहीहे,या 
जान रही है, कुच भी कह लीजिये । हा, यहां इस बात- 
 कोभौ समर रखना चाहिये, कि स्वभाव-शक्ति अथात्‌ 
। जो सवंदा आत्म-स्वरूप ही हे, वह विलास हे । तथा 
| उसके एक-मात्र अधिष्ठान पर उसीके कारण, या उसी- 
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{ १६८ ) खुन्दरीस्हिते द्रात्मविास- 
ऋ = ~, --------- 


0. 
की फल-स्वरूप उच्चा आदि अनन्त शक्तियां हं, वे सवे 
साधारण विभाग करने पर श्रथात्‌ समभनेकेलिये तीन 
गं वरती हे । अत्यन्त स्थूल शक्तिका नाम प 
उससे सूक्ष्म शत्तिका, अथात्‌ सूक्ष्म अवस्थाका) नाम्‌ 
ज्ञान हो सकता है । तथा उससे भी सृष्ष्म शक्तिका नाम 
इच्छा हो सकता है । एवं इन तीनोमं अनुगत महा- 
कारणरूप शक्तेको विलास कहते ह । यह भी इन कट्पित 
तीनके कारण चौथी विलासे । तथा विलासकी ही 
परा काष्ठाको समभनेकेलिये परमात्मा या परशिव नाम्‌ 
रखा गया हे । वस्त॒ तः विलास तथा आत्मा भिन्न नही । 
यही क्यं १ इच्यादिकः भी, कोई इदं भी पृथक्‌ नहीं ह| 
परन्तु यह रदस्य विना सदुगुरुकी उपासनाकं, प्राप नही 
होता, इस बातको अन्य भरकरणोमं कट्‌ दिया गया है। 
रस्तु । यहां पर बिलास का विचार श्यात्‌ वह हैया 
नही । तथा भ्यो है १ अर्थात्‌ उसका फल, उदेश, तथा ` 
कारण, क्या ह १ तथा वह्‌ विलास केसा हे ? इन वातो 
का विचार नहीं करना दहै । कारण वह दुसरे प्रकरणे 
करर दिया दहे। पेसे दी इच्ा-शक्तिका सव भकारे क 
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& १ ( ॐ 
षूणकल्‌ त्वनरूपणम्‌। ` ( १६६ ) 





विचार करके, फल्पिताऽकल्यित परिपूणं समने तथा 
्रात्म-ष्टिसि सम ानेकेलिये उसको पूणं स्वातन्ञ्य 
निर्दि कर साङ्गोपाङ्ग उसका विचार तीसरे पकर में 
कर दिया हे। ज्ञान-शक्तिका साङ्गोपाङ्ग विचार चौथे 
परकरणमं किया गया है । श्ननन्तर प्रासङ्किकं उसी 
ग्रात्म-स्वरूपको जागतिक ॒तत्वोपपत्ति समभानेकेल्िये 
तथा कमाऽकमादि-विचारकेलिये पूण-नेम॑ल्यका साङ्गो 
पाङ्ग विचार पथ्चम अकरण सें किया गया है। तीसरी 
शक्ति अथात्‌ शक्तिका या आत्म-स्वरूपका कषटिये, पृं 
स्थूलताका मूल जो क्रिया-शक्ति अथात्‌ शक्तिकी स्थूल 
दशाका नाम ही क्रिया-शक्तिरै। इस बातको हम कह 
चुके हैँ । उसी क्रिया-शक्तिके कारण जो कदं आरोप 
होते हे, उनका भली भांति विचार करनेकेलिये यह 
पकरण आरम्भ क्ियाजारहाहै। अस्तु । अव यह 
देखना हे कि यह क्रियाशक्ति ष्या है ? सुनिये-- इस 
क्रिया-शक्तिके कारण ही कतृ त्व॒तथा अकरत्‌ त्व इन 
दोनो भावोका आत्म-स्वरूपमें विलास होता हे । यदि 
क्रिया-शक्तिका विकास नहो तो कत्‌ स तथा अकत ख 
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( २०० ) खन्दरोसदहिते याट्मविलासे- 


उपपन्न नहीं हो सकता । विश्वमे अथात्‌ आत्म-स्वरूपका 
नाना-खवस्थामे, या यों किये कि विश्च-टषटिें आस्म 
स्वरूपे पणं विकसिताऽवस्थामें क्रिया-शक्ितिका दी 
सवत्र बोलबाला दै, अनन्तर तूतीकी आवाज नकार 
खःनेमें कोन सुने ? इसी पकार सुक्ष्म शक्तियों की स्थिति 
रहती हे । यद्यपि जिनकी भ्रवण-शक्ति तथा मनन-शक्त 
एवं निदिध्यासन-शक्ति पूण-रूपसे विकसित होती रै 
उनको तो सव कुद ज्ञात हो जाता हे ' किन्तु साधारण 
तो क्रिया-शक्तिको दी देखा करते है । अत एवं अलयन्त 
स्थूल-बुद्धि अथात्‌ क्रिया-शक्ति-प्रधान लोगोको कमसे 
आतम सवरूप-पदशेनेलिये, सत्तत्यको भकट करनेकेलिषे 
अथात्‌ इस सव विश्वका मूल कारण एक दै, तथा वही 
पालन, पोषण, तथा संहार निमित्त-कारण हो कर 
करता दहे, इस प्रकार गौतम, कणाद, आदि आचाय 
समभाते ह । तथा बहुत अथात्‌ श्मानन्द-त्वको प्रकट 
बतलानेकेलिये विशिष्ट अधिकारियोंको अथात्‌ इच्या- 
प्रधान-पुरूषोको समभानेकेल्िये : वेदान्ती लोग विश्वको 
गरृग-जक्लके समान मिथ्या समाति हए आतमतेच्वको 
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कतु त्वनिरूपणम्‌ । ( २०१ 9 


श्रकत्त कह कर॒ सममाते है । तथा इन दोनोके बीच 

रहनेवाले जो कि ज्ञान-प्रधान पुरुष है,जो कि विश्वको 
्ञान-शक्तेके ही विकाससे विकसितं देखते है, उनको 
्रात्म-स्वरूप समभ्ानेकेलिये प्रङृति-पुरुष-विवेक, तथा 
ईेश्वराऽनुग्रहसे उसका होना, इस वातको अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूपको चत्ताको प्रकटित करनेकलिये साङ्ख्य तथा 
योगी भरयत्न करते है । परन्तु ये सभी बाते सीमित दाने- 
के कारण परमात्म-स्वरूपको पृण-रूपसे समभानेकलिये 
पूण दष्टिसे, निराशंस पुरुषोको उनकी पृण-कामताकी 
्रविचलित एक-रस आत्म-स्वरूपाऽबस्थिति रखनेकलिये 
श्रारम्भ, परिणाम, तथा विवत्त, इन तीनोँसे अतीत या 
निविवाद स्वयं सिद्ध अनुभवसे सिद्धसम्परदायाऽचुसार 
यह रकरण लिखा है । अरत एव सवेदा सवत्र दम्‌ 
रूपसे परिपूणं परशिवका, विजय है । तात्पयं, कतृ त्व 
तथा अकत त्व समरस भावसे हमारा अपना स्वरूप हे ¦ 
एसे परमातम-स्वरूपको पूणं-कतां कहा गया हे । 
मस्तु ।॥९॥ 


सव आगे सुनिये- 
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( २०२ ) खन्दरीसहिते चात्रविखासे- 


घद्न्ति कचिदात्मानमक्तारं तथाऽपर ॥ 
विश्वक्रतारमिति तत्‌ वस्तुतो ढयमप्यसत्‌ ॥ २ ॥ 


कोई लोग श्रात्म-स्वरूपको अकर्ता कहते है । तथा 
दूसरे लोग विश्वका कत्ता कहते हं । वस्ततः दोनों दी 
वातं असत्‌ ही ह, अर्थात्‌ करिपत-मात्र ह । तात्पयं यह, 
फि वेदान्ती लोग विश्वको श्रात्मामें मृग-नलके समान 
भ्रम बतलाकर कहते है, कि विश्च जब वस्तुतः उत्पन्न 
ही नहीं हृ, तव ्रात्म-स्वरूपको कत्ता कंसे कह सकते 
है १ अतः उनका कहना है, कि श्रात्मा अक्तां हे । 
एवमेव द्‌सरे यद कहते है, कि जगत्‌को असत्‌ क्यो 
मानना १ बह कहते ह, करि नगत्‌ श्रसत्‌ नदीं सत्य है । 
इसी कारण तो हम सम्पूणं व्यवहार करते है । हां, एक 
वात यह है, कि वस्तुतः इसकी अपनी कोई सत्ता पृथक्‌ 
नहीं है । तथा अन्तम यह बात ठीक भी जंचती है, 
परन्तु साधारण पुरुष इस वातको नहीं समभ सकते । 
उन्हीको क्रमशः वह अधिकार पानेकेलिये अथात्‌ उस 


५ < >> 


बातको समभानेकंलिये हम जगत्‌को सत्य मान कर 
यही करेगे कि विश्व-व्यव्दार चलानेकेलिश किसी 
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पृणक्तु त्वनिङूपणम्‌ । ( २०३ ) 


नियन्ताकी आवश्यकता है । अन्यथा सारा विश्व 
नियमित-रूपसे काम न करेगा, तथा यत्र तत्र सवत्र 
उथल पुथल हो जाएगी । परन्तु देखनेमे तो एेसा अता 
दे, कि तिनकेसे लेकर पहाड़ तक तथा कीडी मकोडीसे 
ले कर ब्रह्मा पयन्त सभी अपने अपने काम यथाऽवस्थित 
कर रहे है । तात्पयं यह्‌, फि सम्पण विश्वकी 
ञ्ओर देखनेसे ज्ञात होता है, कि सभी वस्तु्मं 
संय्योजक-दियोजक एक काय-कारण-भाव वत्तेमान हे! 
त॒ एव इस का्य-कारण-माव का नियमितःरूपसे 
उपयाग करनेवाला एक कोई इससे आक्षिप् होता ह । 
इसी बास्ते गौतम-मताऽनुयायी तथा कणाद-मता्चुयायी 
कहते हे, कि निलय द्रव्योसे सय्योजन-वियोजनादि शक्तिया- 
से अर्थात्‌ ज्ञानसे ज्ञानाऽधिकरण ज्ञानी आत्मा, इस 
सम्पूण विश्वका शष्ट आदि करिया करता दै \ अतः 
आत्माको विश्वकत्तां कहना चाहिये । अस्तु । परन्तु 
हम यह बात कहते है, कि ये सब वाते आपेक्षिक अथात्‌ 
करिपत होनेके कारण असत्‌ ह । कलिपितको जव आत्म- 
स्वरूपसे अतिरिक्त कोरे सत्ता ' दी नहीं तव॒ उसका 
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(क 


। (२०४ ) छन्दरोसदहिते यत्मविखामे- 


कृत त्व तथा अकतृत्व कहां हो सकता हे १ अर्थात्‌ 
किसमें हो सकता है ? हां, असदु-दष्टिमं अथात्‌ 
अरपूणं-दष्टिमि, अर्थात एकदेशि टष्टिमे भले ही वैसे आरोप 
होते ह, वम्तुतः अथात्‌ समरसतमिं यह सव कंसे पृथम्‌ 
जीवित रह सकते हँ १ अस्तु ॥२॥ 


उक्त वातको विस्तारपूवंक सममाते है । सुनिए- 


¢ + ५ = क 
कत्‌ त्वे जडत्वं स्यात्‌ कलत त्वे दतमापतत्‌ ॥ 
्रद्धितीये स्वात्ममान्रे कत्‌ ताोऽकतृ ते कथम्‌ ॥ ३॥ 


यदि ्रात्मा श्रकत्तां माना जाए, तब जड हो 
जाएगा । तथा कत्ता माना जाए, तो देत दो जाएगा, 
केवल, दवेतसे रहित मात्म-स्वरूपमें कत्‌ त्व तथा अकत्‌ त 
ये कंसे रह सकते हे १ तात्पयं यह रहै, कफि आत्माको 
कत्ता कहने वार्लोको यह पठते है, कि आत्मा अक्ता 
कयो १ क्या वह कुच कर नहीं सकता, इस कारण १ यां 
कुट करता नहीं इस कारण ? यदि यह कटो कि यह कुषं 
कर नहीं सकता, तो इस वातको माननेकेलिये कोई भी 
विद्वान्‌ तेयार नहीं, तथा सारे ग्रन्थ इससे विरुद्ध है । 
एवं अनुभव भी इस बांतको स्वीकार नहीं करता । 
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कतृ त्वनिरूपगम्‌ ॥ ( स्ट<्पं ) 


दसरी बात यहमभीरहै, कि रेसी स्थिति उसको जड 
कहना पडेगा । अथात्‌ कर नहीं सकता, यह वात तो हो 
नहीं सकती ! रह गई बात दृसरी, कि कर नहीं सकता 
हे, पर करता नहीं । इसका कारण क्या ९ क्यों नहीं 
करता ? इस वातका नहीं करता एेसा उत्तर 
तो नहीं वनता । प्रत्युत शक्तिका उपयोग ही 
नहीं करता, इसमे क्या प्रमाण है । अथात्‌ प्रलक्ष 
आदि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध करनेफेलिय 
आपके पास कोई सामथ्यं नही, कि आप करदः कि 
वह नहीं करता । इस पर भी यदि एेसाही आग्रहसे 
दोगे किणेसादहीहे, कि (नहीं करता' तो जड मानना 
पटेगा । कारण यह कि, सम्पूण विशव, भ्रमरूपसे भी 
दिखाई न पडेगा । परन्तु आप यह तो मानते ही हो, 
क्रि जगत्‌ भ्रमरैः अतः दोनों भ्रकारसे अकत्ता 
कहने पर॒ आत्म-स्वरूपको जड कहना होगा । एवंच 
अक्ता कहना दीक नहीं । अरव यदि आत्म-स्वरूपको 
कत्तं कठा जाए तो देत होगा । अर्थात्‌ यावत्‌-काल 
कायको पृथक्ता न स्वीकार कौ नाएु तावत्कालल 
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( २०६ ) तुन्रोसहिते शअत्मविलास-- 


कतत सिद्ध नहीं हो सकता । अथच एेसे आपेक्षिक 
दशाम अपूणंता-दोष आता है । इसका विवरण आगे 
किया जाएगा । यहां तो इतना दी सम्य कि देत दही 
मान कर, अथच तदनन्तर विश्वका कतां यदि आत्म 
स्वरूपको माना जाए, तो इस मतम बहुत दोष आते हें । 
इस विषयमे हम तीसरे प्रकरणमें कट चुके है । अतः 
कत्ता कह नहीं सकते । द्वैत तो सिद्ध ही नहीं होता 
आतम-स्वरूप अष्टितीय केवल हे, इस वातको हम दृमरे 
प्रकरणम धिद्ध कर चुके हं। अतः आअितीयं समरस 
ग्रात्मामें केतव तथा श्रकतृत्वका सम्बन्ध कहां हो 
सकता हे १ अर्थात्‌ आत्म-स्वरूपाऽतिरिक्त कतेत्व एवं 
श्रकतत्वकी शङ्का हयी नव नहीं होती, तब उसका सम्ब- 
न्ध केसा ? तात्यं यह है, कि कतृत्व तथा अकतृत्व 
ये दोनों भी अआत्म-बिलास-मात्र है दूसरी वस्त 
नहीं ॥३॥ 

यदुच्यत श्चुताबुक्तः कतु त्वाऽभाव आत्मनः ॥ 

कतु त्वमपि तच्चैव. णोक्तं तदपि दृश्यताम्‌ ॥ ४॥ 


यदि यह कहा जाप, कि आ्रात्मा कत्तं नदीं है 
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पूणकतु त्वानरूपणम । ( २०७ 





ेसा वेदोमें लिखा रे, तो वह भी देखो कि आत्मा 
क्ता है, यह भी बात उन्दीं वेदों लिखी है । तात्पयं 
यह, क्रि यदि णेसा कहा जाए, कि वेदं आत्माको 
कतृत्वका अभाव लिखा है । अर्थात्‌ आत्मा कतेत्वाऽ- 
भाववान है, एेसा वेदम लिखा रै । अतः अत्माको 
कत्ता ही कहना चाहिये । कारण वेदसि बदुकर 
अन्य कोरे प्रमाण नहीं हो सकता। इस पर हम यह 
कहते है, कि अरे कतरत भी तो उसी वेदम लिखा है ! 
उसको भी देखो न। तात्पयं यह, कि यदि वेके 
माणसे यह कहा जाए, कि आत्मा अक्ता हे, तो इम 
पर कतेत्ववादि कहतेहै, कि आत्मा कर्तारः यह 
वात भी वेदोमें ही लिखी है । एकको कलित समभना 
तथा अन्यको अकरिपत समना अथात्‌ वेदका इष 
अश प्रमाण मानलेना तथा डद अंशको अप्रमाण कहना, 
यह वात तो टीक नहीं, यदि यह कहो, कि हमने सम्पूणं 
वेदोका समन्वय करके पश्चात्‌ इस बातको सिद्धान्तित 
किया रै, कि आतमा अक्तां है, तो दूसरे कर्ते दै, कि 
हमने भी सम्प्रणे वेदोंका समन्वय करके ही आत्मा को 
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( २०८ ) छन्दरीसहिते आत्मदिकासे-- 


कतां ठहराया है, तो उस प्रकार ये दोनों बाद मिट नही 
सुकते अतः सम्पण वेदोका समन्वय करते हए आत्मा- 
ऽनुग्रहसे निर्विवाद सिद्धान्त क्या दे? इस वातको देखना 
होगा ॥४॥ 

अच्छा, अव हम देखेगे, सुनिये-- 

ननु यद्वस्तु नास्त्येव कतृ ता तन्निरूपिता ॥ 

कुत्र वाऽऽराप्यतामेवमकतांऽऽत्मेति चत्तदा॥५॥ 

यदिषेसा कदा जाए, किनो वम्तुरैदी नहीं, 
तन्निरूपित कत त्वका आरोप कहां किया जाएगा १ वस 
अत एव आत्मा अक्तां हे, तो हम इसका उत्तर भी देते 
है । तात्पयं यह दहै, क्रि अकतृत्व-वादी कहते है, कि 
आत्मको विश्वका कतृत्व आ नहीं सकता। कारण 
यद, किं विश्च जव कोई वस्तु-सत्‌ हो, तव तो इसके 
क्ताकी शङ्का या उत्तर हो सकता हे। अथात्‌ जब 
विश्च कोई वस्त॒ ही नहीं, तव उसमें रहने वाली नो 
कायता तन्निपित जो कतर ता, उसका आरोप कहां ह 
धकता हे ! जसे आकाशे फूल कमी हया ही नही, 
श्रथात्‌ आकाश-पृष्प दै दी नदीं, न उसको फिसीने 
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कतृ स्वनिरूपणम्‌ । ( २०& ) 





देखा, न सुना, तब उसको बनानेवाला कोन हो सकता 
हे ९ अर्थात्‌ आकाश-पृष्पका कवेत्व किसी में नहीं आ 
सकता । अतः यदि कोई मसुष्यादिक हे भी, तो भी उस 
मनुष्यादीको आकाश-पुष्पका कत्ता कहनेमे नहीं आता, न॑ 
कहा जा सकता टै । इसी प्रकार सद्‌-वस्तु जो आत्मा 
बह अत्यन्त असत्‌ जगत्‌का कत्ता नहीं हो सकता ॥५॥ 

यदि रेसा ही मानलो, तो हम यह कहते है, 
सुनिये-- 

यथा शशविषाणस्य कतां केनापि नेष्यते ॥ 

जगतोऽपि तथा कतां नास्तीति मचुतां मवान ॥ ₹ ॥ 

जसे ससेकं सींगकं कत्ता को कोई भ नह चार्ता, 
वसे ही जगत्‌का भी कर्ता नहींहीहै, एसा हौ आप 
मान लो । तात्पयं यह, कि जगतूम ससेका सींग कभी 
देखा सुना नहीं गया, इसी कारण उसके वनानेवालेको 
कोड नदीं चाहता, शअरथात्‌ उसका बनानवाला 
भी कोड है, ेसा- कोई नहीं चाहता; तात्य यद 
कि ससेके सींगके बनाने बालको कोई भी नही दढता । 
भरस्युत एेसा कहते है, कि वह को हे ही नहीं । अथात्‌ 
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` ( २१० ) ष॒न्दरोसर्हिते अत्मविलासे- 


उदासीन व्यक्ति माननेकी कोड आवश्यकता नहीं । 
जिस पदाथंकी सत्ता ही नही, उससे काय-कारण-भाव 
ही किसीका नही, तव कर्ताकी सम्भावना कहां १ अथोत्‌ 
कता भी ससेके सीगके समान दही रे, अर्थात्‌ वह भीर 
नहीं । बस हम तो तुम्हं यही सम्मति दगे, कि इसी 
प्रकार जगत्‌का कतां भौ असत्‌, एेसा ही तुम मान ` 
लो। कारण, जब ससेके सींगके समान जगत्‌ उत्पन्न ही ¦ 
नहीं होता, न हे, न होगा, तव उसके साथ किसीका 
काय-कारण-भाव भी नहीं है, तव उसका वनानेवालला 
परमात्मा है, यह बात भी सिद्ध नदीं दयोती, अथात्‌ तुम 
ग्रह कह दो, कि परमात्माके अस्तित्वको हम नहीं मानते, 
अथात्‌ नास्तिक बन नाश्नो ' हां, इसकी सिद्धि अथात्‌ 
परमात्म-सिद्धि केसी होती हे, इस बातको द्वितीय 
प्रकरणम दिखाया गया ह । अस्तु । इस प्रकार अकर्ता , 
कृहनेसे काम नहीं बनता, कारण यह, कि इस बातको, 
कि परमात्मा है, वह कर्ताहे, या श्रकतां हे, ङु. भी 
मानने पर “में ह इस“ बातको तो मानना ही 
पडेगा । यदि यह कदा जाषए, “वें रं" परन्तु परमास्ा 


((-0 [218। 58/10 (01661101. 01411260 0 6810011 








पणंकतृत्वनिरूपणम्‌ । ( २९१९१ ) 


नहीं, अथात्‌ जगत्‌का वनाने वाला कोई नही, तो यहां यह 
प्रच होगा कि “में हं" कहने वाले तुम कोन हो ? तथा 
कंसे हो ? एवं यहां आकर अपना जडत्वं मिटनेकेलिष 
“मे चेतन-रूप हं" इस बातको सिद्ध करनेकेलिये फिर 
अपने आपका पूणत्व स्वतन्त्रत्व आदि मानना दही 
पड़्गा । तव पुनः यह क्या ? फि आत्म-स्वरूपं अकत्ता 
हे, यह नहीं बनता ॥६॥ 
यदि व्रवीषि विज्ञाताऽस्म्यहम्प्र्ययगोचरः ॥ 
सवथ वत्तेमानोऽहमकतैव न संशयः ॥ ७॥ 
यदि कहते हो किमे इस प्रकार अहम्‌'ज्ान 
से भत्यक्ष अनुभव करने वाला सवेथा मे वतमान ही र, 
मं निभसंशय अकताही हरं तात्पयं यह, कि आत्म 
स्वरूपको हे सिद्ध करनेकेलिए किसी थी दृ्तरं प्रमाणः 
की आवश्यकता ही नहीं है, यह तो सयं सिद्ध हे, 
क्योंकि, “हम्‌! यह जो ज्ञान है, इस ज्ञानसे जो प्रयक्ञ 
हे ' थात्‌ इसका जो अनुभव करने वाला मे सवदा 
सवपकारसे वत्तमान ही हँ । अथात्‌ आतम-सत्तापे कोई ` 
धा ही नहीं। तथा जगत्‌ तो ह ही नहीं, इसलिये उस- 
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( २१२ ) खन्दरोसदहिते अआत्मविखास-- 


 क्ाकतामभी तँ नहीं| अत एव आत्म-स्वरूप अकतां 
ही है, इसमें को संशय नहीं ॥५७॥ 
फेसा कटो तो यह कहना ठीक नहीं । कारण-- 
पव वदन्‌ भवान्‌ सत्यं जडात्मा नेव संशयः ॥ 
प्रत्यन्तचिन्माचरूपस्वात्माऽनग्रहव तः ॥ ८ ॥ 
ेसा कहने बाले आप सचमुच जड-स्वरूप है, 
इसमें कोई संशय नहीं । प्रक्ष चिन्भात्र-रूप अपने आल- 
स्वरूपके श्लुग्रहसे वां्चत हो । तात्पयं यह, कि यह जो 
आप कह रहे हो, कि ^“ मे आत्म-स्वरूप सवेथा वतमान 
ही ह, तथा अकता ही हं" कारण, मे ऊच करता ही नही 
जो कुद विश्व हे, यह तो भरम-माच हे । अतः उसका कत्‌ ख 
गृभमें नहीं आता तथा, "मेहं" चस वातको तोमेरा 
ञ्मपना निजी अनुभव हे । एेखा कहनेवाले आप सच-पुच 
कु भी नहीं हो । अथतत्‌ अत्यन्त जड हो, कारण, प्रलक्ष 
चिन्माज्-रूप अपने आप आत्म-स्वरूपका अनुग्रह आप 
पर हृश्ा ही नहीं । उससे ठे गये हो । तात्पयं यह, 
करि अपने आपको विज्ञान-स्वरूप मान कर कतां न 
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पूशंकतृ त्वनिङूपणप्‌ । ( २१३ ) 


मानना, उसका कारण क्या ? सिवा चिन्मा्र-रूप 
आ्माऽवुग्रहकी वञ्चनाके क्याहो सक्तां हे १? कारण, 
विज्ञान ही जव पूणं विकसित होता है, तव उसीको उसी- 
का अनुभव करने वालेको कतां कहा जाता है। भला 
विज्नानका पूण विकास आपमें क्यों नहीं हया ! न होने- 
का कारण कुड ती बतलाना ही पडेगा ? यदि पारतन्त्य 
हो तो हम यह कहते है, कि तुम परतन्त्र चेतन क्से हो 
सकते हो ? अथात्‌ तुम्हं पू स्वतन्ब केसे कहा जाए ? 
द्रत तुम जड हो, तभी अपने आपको कतां माननेसे 
हिच-किचाते हो । दीक है, कारण, पूण-चित्‌-स्वरूप 
ग्रात्माऽलुग्रह वम्दे नदीं पराप् इञ्रा। अतः एेसा दही 
होना रीक है । इस बातसे यह बात सिद्धहो गई, कि 
ग्रात्माको अकता माननेसे दीक नहीं होता, या यो 
कहिये, कि अकन्तां आरम-स्वरू्प हो ही नहीं सकता, 
कारण कतृ त्व सवत्र पूणं व्याप्त है । हां, यह बात पृथक्‌ 
है, कि कहीं विकसित है, तो कहीं अनिकसित रै । जहां 
पूण विकसित है, आत्म-स्वरूप तो वही है, अर्थात्‌ 
ग्रारम-स्वरूप पूण-कतृ त्व-रूप दै ॥८॥ 
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( २१४ ) खन्दरीसहिते श्रात्मविखामे-- 


हम अव दसरे भ्रकारसे भी समफाएगे । सुनिषए-- 


्कवृत्वं पुनः किं ते कत त्वाऽभाव पव चेत्‌ ॥ 

प्रकत त्वं न सिद्धघेत्ते कत्‌ त्वज्ञानमन्तरा ॥ & ॥ 

हम यह पृते ह, कि तुम्हारे कथनाऽनुसर 
त्रात्म-स्वरूप श्रकतां ही मान लिया, पुनरपि तुम्हारा 
कहना तुम्हारे ही कथनाऽनुसार ठीक नदीं टे। देखो 
शकत त्व तुम्हारा क्या है १ यदि कत्‌ त्वाऽमावदहीहो, तो 
कत त्व-ज्ञानके बिना अकतृत्व तुम्हारा सिद्ध न दोगा। 
तात्पयं यह, कि तुम जो कहते हो, कि आत्म-स्वरूपमे 
प्रकत त्व है, तो भला यह तो बतला्रो कि तुम्हारा वह 
अकवत पुनः वया हे १ अर्थात्‌ उसका व्याख्यान क रो | 
तव यदि यह कहोगे, कि अकतत्व अर्थात्‌ कतत्वका अभाव, 
3 ठेसा कहनेसे तुम्हारा श्रकतृ त्व अथात्‌ आत्म-स्वरूपमे 
ञ्रकत त सिद्ध नहीं द्येगा। कारण तुम्दै कत्‌ त्वका 
नान नहीं है। तात्पयं यह है, कि कोड भी वस्तुहेया 
नहीं है, दोनों बातें कहनेकेलिये उस वस्तुक ज्ञानको 
ग्रपेक्षा होती है । इनमेंसे एकको अपेक्षा तथा दूसरेको 
नपेक्षा पेसा कहना नहीं बनता, कारण, जसे जिसको 
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पणंकतृत्वनिरूपणम्‌ । ( २९५ ) 


- ज्ञान दी नहीं दै, उसको यदि यह कहा जाए, कि 
ग्रे ! जाश्रो उस घरमे देखो कि वहां घट हे, कि नहीं ? 
इस पर बह पुरुषज्ाकर हे या नही, इसका निणेय नही 
बतला सकता; प्रथमतो यह्‌ बात है, कि वह पुरुष उसके 
कदने पर उसी समय कहता हे, किमे तो घट क्या होता 
हे' इस वातको ही नहीं जानता, तो धट है फि नही मे 
क्या कर्हुगा १ बस एेसे ही जो आत्म-स्वरूपको ही नीं 
नानता, चह कत्ता या अकर्ता यह बातें केसे कह सकता 
हे१ या यों किये, कि नो जगत्‌को ही नहीं जानता, 
वह क्या कह सकता हे ? फि इसका बनानेवाला कोर है 
या कोई नहीं है १ एवमेव कफिसीको अक्ता ठहरानेकलिये 
पहले, कत्ता क्या होता हे १ ऽस चातको जानना आव- 
श्यक हे । अथात्‌ घट नहीं है" कहनेफेलिये घट-ज्ञानकी 
पटले आवश्यकता हे । जिसको घटज्ञान ही नही, वह 
"यहां घट नहीं हे एसा नहीं कह सकता, यदि आग्रह- 
से कहेगा तो उसका कोड नहीं मानेगा। कारण, बह 
मूखे है। बस वेसे ही आत्माके कत्‌ त्वज्ञानके बिना 
प्रकत्‌ त्वका ज्ञान ही नहीं सिद्ध होगां। अतः आतमा 
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( २१६ ) खन्दरोसहिते आत्मविखम-- 


~ ाााण्ााया्णयणण्तािं 





(न 


अकर्ताहै, पेसाजो आप कह रदे हे, यह सङ्गत 
हे ॥ & ॥ 

कतृ व्वज्ञानरहितोऽकत्‌ व्वज्ञानवान्‌ भव्रान ॥ 

पकाङ्विक्रलत्वेन गुवंनुप्रहमदहेति ॥ २०॥ 

कतृ त्व-ज्ञानसे रहित अकत त्व-प्नानवाल श्राप एका- 
विकल होनेसे गुरु-कृपाके योग्य हो । तासये यह, 
करि यद्यपि कत ल-जञानके विना अकत त्व-ज्ञान ही नहीं 
हो सकता, यह वात जान बू कर भी ठठसे यह कहो 
कि हमें कत स-ज्ञानफे विना ही श्रकत स्व-ज्ञान हे, तथा 
अकत ल-ज्ञानवान्‌ हम. है, कतर त्व-ज्ञान हमं नहीं । 
तात्पयं यह, फि हम आस्म-स्वरूपको अकवर त्व-ज्ञानवान्‌ 
ही करगे, अथात्‌ "मं जानता द्र तथा श्रनुभव करता हूः 
कि अकर्ता ही यें ह, कर्ता नही रेसा यदि हट करगे 
तो हम आपको यंह कहते है, कि अभी आपमं एक 
अर्थात्‌ मुख्य अङ्गकी विकलता है । अथात्‌ अभी आप 
र्य बातसे ही ` अरपूणं हो । अतः गुरुजी के अनुग्रहे 
योग्य हो । तात्पयं यदे, कि अभी गुरू-कृपा आप प्र 
नहीं हई है । तभी एेसा हठ कर रहे हो । पृणता 
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पृणक्रत त्वनिरूपणम्‌ । । २१७) 


निणेय देनेका अधिकार ही नहीं होता । निणेयका अथं 
ही यह है, कि अन्तिम वात, अन्तिम निश्वय यावत्काल 
निचली वातं पूरी जानननज्ली जाएं, या उपरली बातें 
बतेमान है, तो उसको निणय कैसे कहा जाएगा १ अतः 
प्रापका हटसे कन्त कहना ठीक नहीं जंचता ॥१०॥ 
कतृ त्वज्ञानस्हितोऽप्यकता यदि चेद्भवान्‌ ॥ 
पूणंकतां चिटस्वरूपः साम्प्रतं भाति खुन्दरः ॥ १! ॥ 


कल त्व-ज्ञानसे युक्त यदि आपह तब तो चित्स्व 
रूप आआपडइस समय अथात्‌ सवेभरकारसे पूण कत्ता धुन्दर 
चमक रहे हो । तात्पयं यह है, कि कतृ त्व ज्ञान होते हुण 
श्राप अक्ता हो कर रहै, तव तो प वत्तमान समयम 
चिर्स्वरूप पूर-कर्‌ रूपसे घुन्दर होकर चमक रहै । 
तात्पयं यह रै, कि जब आपको कत स्व-ज्ञानके साथ 
्रकत्‌ त्व-ज्ञान हो जाए, त्र तीनों कालका अञुगत 
निदान-भूत जो वत्तमान महाकाल, उस रूपसे अभिन्न 
होकर आप चित्स्वरूप होनेके कारण पूण-कत्‌ सका 
अनुभव करते हए सुन्दर अथात्‌ परम शिव रूप दो चम- 
कोगे । अनन्तर स्व॑र परिपूणता ही परिपूणता आतम 
6-0 018 58110 @०॥@०0). 02९० 0४ @6970ना। 


¶. 


| 


( २१८ ) दन्दसेरूहिते आत्वविखासे- 


स्वरूपकी विलसित होगी, या यौ यदिये, कफि कत त्व एवं 
कत्‌ त्व इन दोनोकि अधिष्ठान-भूत आ प्र चिरस्वरूपताका 
ञ्रनुभव होनेसे पूण-कत्तां ह । श्रत एव अव आप बडे 
सुन्दर अथात्‌ परशिषर-स्वरूप होकर चमक रहे है । बात 
यह है, कि कत त्व तथा श्रकतृं त्व, इन दोनों आपेक्षिक 
ज्ञानोके हाने पर भी कोई विरोध नहीं ॥११॥ 

देखिये अरव वह भी श्रापको समभाए देतह 

यथा कर्ताऽहमिव्येतत्‌ तथाऽकर्ताहमित्यपि ॥ 

कत्‌ ताऽकतर ते हित्वा ज्ञानं ज्ञानतयाऽ पथक्‌ ॥ १२ ॥ 

जेसे “ भें कत्ता हं" इस प्रकारका यह ज्ञानरहै, 
वसं ही “मे चक्त्तां ह", यह भी ज्ञान ही हे। 
कतृत्व एवं अकतृत्व इन दोनों अशोको दोड 
कर त्ञान-रूपसे दोनों एक ही हँ । तात्पयं यह, 
कि “मं क्ांह"या ^मै कर्ताहं" ये दोनों वाते 
ज्ञान-स्वरूष ही हैँ । यद्यपि “में कत्ता ह यह ज्ञान ममे 
अकता ह, इस ज्ञानका विरोधि है, एवमेव “ मे अकत्ता 
ह" इस ज्ञानका, “में कत्ता ह", यह ज्ञान विरोधि है। 
परन्तु उस ज्ञान पर, रथात्‌ ज्ञानके आश्रयसे भ।सित 
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पुणंकत्‌ त्वनिरूपणम्‌ । ( २१६ ) 


होनेवाल्ञे कतर त्व तथा अकतृत्व दोनों भाव मिटा दिये 
जाए, अथात्‌ दोनोको ही ज्ञान-रूपसे देखा जाए, तो 
ज्ञात हो जाएगा, कि यह वग्तुएक दहीरै। जेसे घट 
तथा शराव, इन दोनोको यदि घट तथा शराव) इन 
दोनों भार्वोको दोड कर वस्तुतः देखा जाए, तो ज्ञात दी 
जाएगा, कि दोनों ही एक मिह ह । तात्पयं यह) कि 
कतत्व तथा उकतृत्वये दोनों परस्पराऽयलम्ब एवं 
परस्पर-विरोधी कर्पित-मात्र भाव है । अतः मूलम 
कोटे भेद नहींहो सकता अतएव दोनों प्रकारका 
जिसको ज्ञान हो, तथा वह परिपूण हो, अर्थात्‌ पृण-विज्ञान 
हो चुकाहो। तो वह चिर्स्वरूप पूण-कत्ता, परशिचकं 
सिवा अन्य क्या हो सकता है १ तात्पयं यह) कि स्वा- 
भाविक विललासका पूणे विकास कत तवमे होता हे। 
तथा उसकी पराकाष्ठाका फल बही हे, जो #ि उसका 
निदान है । अर्थात्‌ वह परमात्मस्वरूप ही ह । अतः 
परशिव होना ही टौक है ॥१३॥ 

अव इसी वातको, अथात्‌ केवल कत्‌ त्व॒तथः 
केवल अकत त्व मानने वालोको एक अन्य भी आपरि 
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( २२० ) न्दर सहिते श्रात्पविखमि-- 


सहनी पडती हे । तथा उसके प्रतीकारका उपाय उनके 
पास कोर नहींहे। सनिये इम वता देते ह, देखिये 
कसी अभेद्य च्रापत्ति हे 

रपूणत्वं प्रसज्येत स्वीकारऽन्यतरस्य तु ॥ 

सामानाऽधिकररायं न प्रसिद्धयति विरूदयोः ॥ १३॥ 

दोमेसे केवल एकको माननेसे श्रपूणेता आ्रआाती 
हे । च्रयच परस्पर-विरोधी दो धर्मो एकत्र रहना हो 
नहीं सकता । तात्पयं यह, कि “मै कर्ता हँ", या ५ 
श्रकतां हू", इन दोमेस एक्का दी आत्माय स्वीकार कर 
जिया जाए, तो अपूणत्व दोष आएगा, तथा श्रुति स्मृति 
ग्रादि सम्पण शास तथा आत्माऽनुभव. तो आतम-स्वरूप- 
को पूणं ही समभता है । चर्यात्‌ आत्म-स्वरूप परिपणे 
ह। हां, इस परिपूणेतामें न्यूनतासे भी न्यूनता नहीं 
रहती, एेसी अलौकिक परिपूणता है । अतः आत्माको 
केवल कत्ता माननेवाले तथा अकत स्वका विरोध करने 
चाले, तथा केवल अरक्तं मान कर कतृ सवका विरोध 
करने घाल दोनों ही अपूणता-दोषसे भ्रस्त होनेके कारण 
माण नहीं हो सकते । अव दूसरा दोष यद है कि 
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पृण कलु त्वनिरूपणम्‌ । ( २२९१ ) 


कोई लोग एेसा कहते ह, कि परमात्मामे कतरे भी है, 
तथा अकतेत्व थीदहै, तो यह बात भी ठीक नहीं। 
कारण, दो परस्पर विरोधी धमे एकाऽधिकरणा-वच्छेदसे 
तथा एकस मयाञवच्छेदसे रह नहीं सकते । अंधेरा निस 
समय एवं जितन स्थानम रहता हे, उतने ही स्थानम 
तथा उसी समय प्रकाश रह नहीं सकता । कारण, दोनों 
परस्पर विरोधी ै। तास्ययं यह, जो लोग परस्पर 
विरोधी पदाथं आत्म-स्वरूपं वत्तेमान है, एेसा कहते 
है, उनको हम पूते है, कि वे पदाथं किस रूपसे रहते 
ह? जेसे घरक भीतर घट-पटादि परस्पर विरोधी पदाथं 
रहते है, वसे रहते या दाडिमी-फलफे भीतर 
दाडिमी-फलके बीजोके समान रहते है । यदि यह माना 
जाए, कि घरमे घट-पगदिके समान, तो यह भी नहीं 
वचनता, कारण, जव घरके भीतर घट तथा पट परस्पर 
पृथक्‌ ही रहते ह, तब घर तथा घट इनमें व्याप्य-व्यापक- 
भाव हे, आधाराऽऽपेय-भाव है । अत एव घर, घट नहीं हो 
सकता, एवं घट, घर हो नहीं सकता । एवमेव घट तथा 
पटमं भी परस्पर मेद है । पसे ही घर के भीतर जितनी 
ही वस्तुं पृथक्‌ पृथक्‌ पसे दिखाई देती दै, उन सभी 
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{ २२२) छन्दरीसहिते यात्मविलासे-- 


वस्तु्ोसे घरसे भेद रहेगा । मेद रहने पर एकको परि- 
पूणता नहीं रह सकती, अर्थात्‌ एेसी स्थितिमें परमात्मा- 
को परणं नहीं कहा जा सकता । अतः परमात्मस्वरूपे 
कतेत्व तथा अकत ये दोनों परस्पर विरोधी धमं 
परमात्मासे पृथक्‌-रूपमे रह नहीं सकते । अव रह गया 
दूसरा उदाहरण, उसका उत्तर हम अगलता कारिकापे 
देगे ॥१३॥ 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानतो भिन्नो नास्त्यवेति त॒ निश्चितम्‌॥ 

ठेशतोऽपि न शङ्धाऽत्र दवेतस्य समुदेति दहि ॥ १४॥ 

ज्ञानवान्‌ ज्ञानसे भिन्ननहींहीरहे, यह बाततो 
निधित हो च॒कीहे। इसमे लेशमात्र भी दरेतकी शङ्गा 
उत्पन्न ही नहीं हयो सकती । तात्पयं यह, कि यह कहा 
जाए, क्षि जसे दाडिमी-फलमें उसके बीज एक जसे हो 
एकतर रहते है, बस एसे दयी सम्पूण पदाथ ज्ञान-रूप हो 
कर परमात्मा के भीतर रहत है। जेसे समुद्रे 
तरङ्ग, बुद्बुद, वीच, आदि पानके रखूपमं रहते 
है बस पेसे ही पररमा्म-स्वरूप रै, तो यह भी 
रीक नहीं, कारण यहां भी द्रेतकी शङ्का हो जाएगी । 
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४५ 6.44 
पूणकत त्वन रूपणम्‌ । ( २२३ ) 
= 
-------- 


तथा हत तो वस्तु-सत्‌ नही, वह तो कलियितमाघ्र है, 
इस बातको हम दूसरे प्रकरणम कह चुके ह। इस 
उदाहर णमें एक बड़ा भारी दोष है, वह यह कि ज्ञान- 
रूप सारे पदाथ हो कर एकत्र रहते है । इसके अर्थं 
क्या १ यदि वे ज्ञान-रूप हं तो उनमें परस्पर वेलक्षण्य क्या 

हे ९ वलक्षणएये बिना उनकी पृथक्ता नही ब्नात हो सकती । 

यदि वेलक्षण्य है, तो एक ज्ञान-रूप हो कर इसके अथं 

क्या होगे ? तात्पयं यह, कि रेसे कथन तो उन्मत्त-धरलाप- 
मात्रदहं। यदि यह कहो, फि जेसे घरों परस्र 
घटत्वेन रूपेण एकता हे, उसी प्रकार हम यह करटते है, 
कि ज्ञान-रूपसे सारे पदाथ एक भरकार हो कर आत्मां 

रहते हँ । इस पर हम यह कहते ह, फि फिर उनमें 

पाथेक्य किस वातका १ इस पर यदि यह कटो, कि 
परिमाण-कृत तथा व्यक्ति-कृत भेद है, तो हम कहते हे, 
कि एेसा मान लेने पर आपका कटना असङ्गत हो 
जाएगा, तथा कदं दोष आ जाएगे। देखिये, यदि 
च्यक्तिशः भेद मान लिया जाए, तो यह बतलाना पडेगा, 
कि यह एक व्यक्ति दृसरेसे भिन्न दै, कि नहीं १ यदि 
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( २२४ ) न्दरो सदिति आल्मविलःसे-- 


भिन्न हे, तो एक व्यक्तिका दुसरं व्याक्तम तादार्म्य- 
सम्बन्धसे अभाव होनेके कारण जसे अपूणता-दोष 
आएगा, वसे दी उस पदाथकं तथा उसका आधष्टान 
परमात्मा इन दोनोमें भी मेद होने कारण अपृणतव- 
दोष वेसा दही वना रहेणा। परिमाण-कृत तारतम्यसे 
भेद मानने पर भी बही दोष बना रहता हे, तथा उनको 
मर्थात्‌ आपके मताञ्लुसार पर मारमामें रहने वाले अनन्त 
पदाग्रं यदि बिकासकालमं भी समानता मान ज्तौ 
जाए, तो व्यवहार नहीं चल सकता, तथा आत्म-स्वरूप- 
की पूएताका अनुभव भी नहीं हो सकता । अतः यह 
कहना भी रीक नहीं । हमारे मतम तो ज्ञानवान्‌ तथा 
ज्ञान इनका लेशमात्र भी मेद नही एेसा निधित हो चुका 
हे । इस कारण, दवेत हो ही नदीं सकता । तव दवेतकी शङ्का 
भी केसे होगी १ रह गरं बात व्यवहारकी उपपत्तिकी 
उस विषयमे हम तो यह कहते ह, क व्यवहार सम्पूण 
जेप बरक्षके बीजम सम्पूणं वट-हक्ष अथात्‌ शाखा, 
प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि सभी इद्‌ रहता 
है, वस वैसे दही यह सम्पूण एक परमात्मा 
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पुणंकत्‌ 'त्वनिङूपगाम्‌ । ( २२५ ) 


अवस्थित हे । अतः यह न तो विशिष्टाड्ेत 
हे, न॒ विशुद्धाड्धेत है, न द्वेताष्धेत है, तव 
फिर देत-वादकी कथा ही कशं? हां, अत एव हम 
यह भी कहते हँ, कि यह परमात्म-स्वरूप इन सभी 
वादोका समरस निदान दै; तथा इसका उपपादन भ्रम 
वादसे भी नहीं होता । कारण, भ्रम क्यौ होता हे? 
इसका उत्तर जव हम लेना चाहते ह, तो बे भी अथात्‌ 
भ्रम-वादसे अद्रेत-तत्वको समभाने वाक्ले भी यही 
कटते है, कि वस सवका अन्तिमि या आदिम स्वरूप 
परमात्माकी सत्ता ही हे । तो फिर हम यह कहते है, 
कि पटले भ्रममें डाल कर फिर उसको समभानेकेलिये 
उसी बातको कहना, जिसका फि हम प्रतिपादन इस 
ग्रन्थे कर रहे है, क्या यह दीक है १ बात तो यह रै, 
कि भ्रम-वाद भी क्या, सम्पूणं बाद या विवाद 
सभी आ्माऽऽनन्दकेलिए विकासित या विलापित कयि 
जाते हँ । हां, अत एव हमको किसीसे भी विरोध नहीं । 
हां, इतना बताणए देते है, कि ये सारे मागं दृरदृरके 
हं । अब निधरसे इच्छा आण, ऽधरसे ही अपने आप- 
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( २२६ ) खन्दरीसदहिते आत्मविरसे-- 
[~ ~------ 


ॐ पास आश्र । न आश्र, तो भी कोर हानि नही, 
तथा आश्र, तो कोई लाभ नहीं| कारण, आना तथा 
जानायान श्रना तथान जाना सभी विलास-मात्र 
है, तथा यह समस्त आस्म-स्वरूप दही हं । दाडिमकं 
बीजों के समान या घर-पटादिके समान हमारे मतम 
क्रिसीकी भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यदि ष्म 
दस वेष करिये नाष, तो क्या वेष करने वाला इदं दस 
हो जाता है १ अथवा कल्पनासे ही चतुरङ्ग सेना तथा 
एक बडा साम्राज्य उत्पन्न कर लिया जाए, जिसको 
आत्मे करोदों राज्य हों, तथा पुनः दूसरी ह कस्पनामें 
उन सर्वोको विपरीत कर, अपने श्रापको करपनासे दही 
भिखारी बना दियाजाषए, तो क्यारा! स्या वना! 
एवं क्या नष हया ! इद भी नदीं । हां) सव इद भी 
नेसा था, वेसा ही है, एवं वेसा ही रहेगा भी) पुनरपि 
सारे सेल हो क्तिये । रेसा अद्भुत आत्म-स्वरूप हे । 
भ्रम-वादियोको भ्रम-भरम चिह्टानेमे आनन्द आता हे 
पर इससे आम-स्वरूपकी वया हानि १ अथवा क्या लाभ ! 
ताल यह, आपेक्षिक लाभ अथवा हानि नदीं, पणां 
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पुणकत्‌ त्वनिरूपणम्‌ । ( २२७) 





ऽऽनन्द तो अखण्ड ही है! बस इसी प्रकार स्बोको 
समभ लीनिये ॥१४॥ 


यदि यह कहो, कि हम आत्म-स्वरूपका अकत त्व 
दूसरी ही प्रकारसे सिद्ध करगे ; अच्छा, वह भो हम 
जानते है, परन्तु उसका भी खण्डन हमारे पहले दिये 
हए उत्तरसे ही हो जाएगा, सुनिये हम दी बता देते है 


कतृ रवाऽभाववोन्‌ नाऽयमकतां किं तु सोच्यते ॥ 
पकता यस्य कतानो विद्यते इति चेन्मतम्‌॥ १५॥ 


कत स्वके अभावसे युक्त यह परमेश्वर अकतां नी, 
किन्तु वह इस प्रकार अकतां कहा जाता है, कि जिसका 
कृतां नही, इस प्रकार यदि मानोगे, तो, ताखय 

ह, कि कत्‌ त्वके अभावसे युक्त होनेके कारण हम 
परमात्माको अकता नहीं कहते, किन्त उस परमात्मा- 
को उसका बनाने वाला कोई नदीं है, अतः उसको 
अकता कहते ह ; यदि सला मानोतो हम यह पूते 
है, कि उसका बनाने बाला नहीं है ; क्यों नहीं हे. १ 
क्याेसा मान लेनेसे उसकी अपूता नहीं ज्ञात 
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( २२८ ) ह॒न्दरोसदहिते अरत्मविलखसे- 


होती ? कारण यह, कि आपके मताऽनुसार इस अकतां- 
पदका श्रथं यही होगा, कि जन्यत्वाऽभाववान्‌ तव हम 
यह पूते हे, कि जन्यत्वाऽभाव माननेसे अपूणेता-दोष 
द्र हो जाएगा ? अजीक्या कर रेह, एेसे, इधरसे 
उधर ना-समा करनेसे बहुत फंस जाञ्रोगे, अतः 
इन वातको दोडो ॥१५॥। 


यदि पुनरपि ह दही तुम्हारा होगा, कि जन्यत्वा- 
ऽभाववान्‌ ही, तो फिर हम उत्तर दैते है, एकाग्र-चित्त 
से सुनिये-- | 

तदेवीत्तरमत्राऽपि कत्‌ त्वज्ञानमन्तरा ॥ 

शकत त्वज्ञानमेव नोदेतीति वुनर्मम ॥ १६॥ 


बही उत्तर यहां भीरै, किं कत त्वज्ञानके बिना 
अकत स-ज्ञान ही नहीं ह्यो सकता । यही तो फिर हम 
कहते हँ । तात्य यह, कि कतृ त्व-क्ञानफे बिना स्थिति 
नही हो सकती । अथात्‌ पटले यह ज्ञात दो जाए, फि 
कता क्या है? एवं कतत क्या है! पश्चात्‌ ज्ञात हो 
सकता है, कि अकतत्व क्या है? तथा अकतां किसे 
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चूरंकतृ त्वनिरूपणम्‌ । ( २२९ ) 


कहते है ? अतः हम वही उत्तर पुनः यहांभी देगे, फि 
कत्‌ त्व-ज्ञानके विना अकत ल-ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो 
सकता। इस बातका बिवरण इसी प्रकरणके नवम 
कारिकामें क्षिया जा चुका हे। यहां थोडा सा दूसरी 
प्कारसे समभाए देते हँ । देखिये, परमेश्चरका कोई 
बनाने चाला नहीं हे, इस ॒बातको जाननेकेलिये पहले 
इस वातको जानना होगा, फि वनाने वाला अथात्‌ 
कतां कोन हे, तथा किसका हे । यदि जगत्‌ वस्तु इद 
ह ही नहीं, तो फिर बनाने वाला यह ज्ञान कंसे होगा ! 
अथच परयेश्चरका बनाने वाला कोई नहीं है, यह बात 
भी केसे ज्ञात होगी ? यदि यह कहो, कि भान्ति-कृत 
न्यवहार लेकर भान्त-कताके ज्ञानसे हम करगे, फि हमे 
परमेश्चरका कर्तां कोई नही, पेसा ज्ञान होता है, तो हम यह 
कहते है, कि आप भ्राम्तिको जो स्वीकार करते है, क्या 
उसको आत्म-स्वरूपसे पृथक्‌ मानते ह ! इस पर राप 
यही तो करेगे न, किश्रमतोभ्रमदी हैः उसकी कोई 
सत्ता नहीं । वाह जी ! ये क्या परस्पर विरोधी बतं ? 
क्या उसकी अथात्‌ जगत्‌की भ्रान्त सत्ता भी नहीं १ 
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( २३० ) खन्दरीसहिते यत्वविङासे-- 


यदि है, तो पुनः वह असत्‌ केसा ? हमारा यह कहना 
थोदाहीदहे, किओआप भ्रान्त सत्ताभी न मानं, या 
जगत्‌को सल मानें । अरनी ! जगत्को तो सल अथात्‌ 
पृथक्‌-रूपसे सल हम भी नहीं मानते । पर हा, हम तो 
भ्रान्ति भी नहीं मानते 1 हम तो सव कुड आतप-स्वरूप 
हे, एेसा कहते हँ । तथा राप भ्रान्ति भ्रान्ति कह कर्‌ 
भ्रान्तिमं ही रह कर निध्रान्त आत्म-स्वरूपका परिचय 
अकतृ-रूपसे कराते ह । जव तक आप निभरान्त परि- 
पूण-स्वरूप न हो जाए, तथ तक यह भ्रान्ति नहीं मिः 
सकती । अतः आपका यह कना अथात्‌ कि हम 
कतेतव-ज्ञानके विना ही अकवैत्व-ज्ञान सम्पादन कर लेते 
है यह षरा दही ह। अतः यहां तके विवरणसे यह 
सिद्ध हो गया, क त्माको एक-देशी रूपसे कत्ता कहना 
या अकर्ता कहना, दोनों भी पूणरूपसे टीक नरीं। 
ग्रस्तु ॥१६॥ 

अब हमारा मतक्याहे? इस बातको भली भांति 
पुनः समफाते हए, भकरणका उपसंहार करगे सुनिये 
हमारा मत यह ै-- 
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पृणकतत त्वनिरूपणम्‌ । ( २३९ ) 


्स्मन्मते जडत्वं न कदाऽप्यापतति धुवम्‌ 

त्मनः प्रणकवृत्वात्‌ स्वविासस्वरूपिणः ॥ १७॥ 

हमारे मतये कभी- भी जडस्वकी आपत्ति नहीं आ 
सकती , यह निश्वथ हे । कारण, आत्मा आतम-विलास- 
स्वरूप ह । अतः पुणं-कत्तां ह । तात्पयं यह्‌, “केवल 
अकतृत्व माननेसे अपूता नहीं आ सकती, तथा जगत्‌ 
कुं हे ही नहीं, अथात्‌ वह म-मात्र हे । अतः तन्नि- 
रूपित कतरेत्व आत्मामे आ ही नहीं सकता" पेसा मानने 
वासको ात्माञनुग्रह-बश्चनासे जइत्व नो आया था, 
वह्‌ हमारे मतम कभी भी नहीं आ सकता । यह बात 
निथित हो चुकी रै। कारण, हम तो आत्म-स्दरूपको 
पूणे-कर्तां कहते है । कारण, यह अपने विलास-स्वरूप- 
से सव कुद कर सकता ह । अतः हमारे मतम कोई दोष 

नहीं आ सकता ।॥१७॥ 


देखिये, आत्म-स्वरूपकी पूं-कठेता सिद्ध करनेके- 
लिये कोई आपत्ति ही नदीं । ख॒निये-- 


यस्य कट्पनया भातः कतृ ताऽकत्‌ ते उमे ॥ 
[ (6 ५ © 
निराबाधा कल्कस्य न सा कि पूणकत्‌ ता ॥ ९८॥ 
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( २३२ ) , खन्दरीसहिते अ्रात्मविखासे- 


निसकीकरपनासे कतर त्व तथा अकतृ त्व दोनों चमकते 
है, उस कपना करनेवालेकी, वह पृणं-कतृ ता श्रङकुरिठित 
क्या नहीं सिद्ध होती ? तात्पयं यह, कि जिसकी कलपना- 
मात्रसे कत्‌ त्व एवं अकत त्व॒दोनोंको सत्ता, चित्ता, 
तथा आनन्दता मिल्लती है, उस .कल्पककी, उस पणं 
कतृ तामे कोन सा भल्ला बाधहै १ तात्पयं यह, कि 
कत्‌ त्व तथा कठ्‌ त ये दोना दिखाई देते है, एवं उनमें 
्मानन्द भीर, तथाव चमकते भीषै, तो उनको न 
मानना अथात्‌ करिपत सत्ताका भी अङ्खीकार न करना, 
यह केसे बनेगा १ हां हमारे मतम यह सव कल्पित ही 
करित हे । इनकी अपनी स्वतन्त्र कोई सत्ता नहीं । तब 
इसको भ्रम कहना, इसकी भी कोर आवश्यकता नहीं ! 
हा, कहनेसे हमारी हानि मी नहीं । अव इसी बातको 
समभानेकेलिये हमने यह कहा रहै, कि कतृ त्व तथा 
अकतृत्व इन दोनोके करपककी अर्थात्‌ समरस अधिष्ठान 
की वह अर्थात्‌ तद्ध पूण-कतृ त्व क्या स्वयं सिद्ध नहीं 
हे १ पुनः इस बातको अन्य प्रमाण देनेकी क्या आव- 
श्यकता हे ?॥१८॥ 
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कतु त्वनिरूपणम्‌ । ( २३३ ) 


जाने दो, अव देखिये हम क्या कहते है, सुनिये 
सावधान हो कर-- 
॥ ~ 
श्रत पतद्‌ दयं यस्य सत्तयव प्रकाशते ॥ 
सचिदानन्वस्वरूपं वदामः पुणंकत्‌` तत्‌ ॥ १६ ॥ 


ग्रतः ये दोनों जिसकी सत्ता-मा्रसे प्रकाशित हाते 
है, उस परम तत्को, जो फिस्चिदानन्द-स्वरूप हं, 
उसको हम पूणकत्ता कहते है । तात्पये यह, कि स्वयं सिद्ध 
महासत्ता-रूप परमतच्वके होनेसे ही, जव यह दय अथात्‌ 
्रैत अर्थात्‌ परस्पर विरोधीभाव-मात्र धकाशित होते रै 
रतः वह परम तत्व जो कि सच्चिदानन्द अपना रूप है, 
रथात्‌ सचिदानन्दका समरस एकमात्र कन्द भी है 
समभरानेकेलिए हमने पूण-कत्‌ -रूपसे उसका वणेन किया 
हे, वस्तुतः वह वाणीका या सिद्धि अ्रसिद्धिका पूणंरूपसे 
विषय नहीं हो सकता । कारण यह, किं सिद्धि एवं 
श्रसिद्धि इनके उत्पन्न होनेके पहले भी जो विराजमान 
` हे, उसको पूण-कत्तां सिद्ध किस प्रकार किया जाएगा ! 
कारण, श्रसिद्धतो वह आतम-स्वसूप हो ही नहीं 
सकता । तथा सिका सिद्धमभी करना केषे हो 


((-0 [218। 5810 (0166101. 01411260 0 6810011 


( २३९४ ) , छन्दसेसहिते आत्माबि.से- 


सकता है १ इस वातको द्सरे प्रकरणम कटा जा चुका 
है । अस्तु ॥१९॥ 


भ्रुति-स्मृति-आदि समस्त ग्रन्थोमें जो परस्पर 
विरोध देखनेमें आते वे वस्तुतः विरोध नहीं है । उन- 
सभोका समन्वय करनेसे जो फलित सिद्ध होता है, बह 
भी सुन लीनिये-- 
्रुतीनामपि सर्वासां तात्पय पूणंकतरि ॥ 
पकाङ्विकञे तत्र नाऽकतरि न कतेरि ॥ २०॥ 
सम्पूणं बेदोका भी तात्पयं पृणं कत्तामे दी हे । 
एकाङ्ग-विकल, चाहे वह कर्ता हो, या अक्ता, दोनोमेसे 
केवल आपेक्षिक एकमे नहीं है । तात्ययं यह है, फि 
श्रतियोमं; श्रति-शब्द, यहां पर सम्पूणं ग्रन्थाका उपल- 
षक है, अतः एेसा समभना कि सम्पूणं ग्रन्थों जो 
इम विषयमें विरुद्ध विरुद रूपसे वणन मिलते हे; बह 
सर्व-सामञ्जस्य-समन्वयसे विचार करनेसे सम्पूण विरोध 
चित्र-सपंके समान वहींके वहीं टूट जाते हं । तथा यह्‌ बात 
प्रकट हो जाती है, कि स्का तात्पयं अर्थात्‌ समाधि एक 
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पूणक त्वनिरूपणम्‌ ( २२५ ) 


अद्वितीय पूणे-कत्तामे है। कतृ त्वाऽभाववान्‌ अकत्तमि 
नदीं । कारण, वह एकाङ्गसे विकल रै । अर्थात्‌ अपण है । 
तथा अकत स्वाऽभाववान्‌ कत्तामिं भी नहीं दै। कारण, 
वह भी एकाङ्ग-विकल रै । अथात्‌ दोनों ही अपू हे । 
तथा अपूणमे अन्त नहीं हो सकता । यदि हठसे मान 
लिया जाए, तो भी शान्ति नहीं हो सकती । तात्य 
यह है, कि वस्तुका स्वयं सिद्ध जो स्वस्प है, उप 
समाि हो सकती रै, करिपतमें समासि नहीं हो सकती । 
श्रत; उस स्वरूपको समफानेकेलिये ““पूणे-कत्तां" हमने 
कहा टै । वस्ततः उसका कहना सुनना नहीं हो 
सकता ॥२८॥। 
यदेव पूर्ण कलु त्वमकतृ त्वं तदेव हि ॥ 
पतत्स्वयं भगवता प्रोक्तं तं किरीटिने ॥ २१॥ 
जोही पूण-करत्व है, वही अकतृत्व है, यह 
निधित है । इस बातको स्वयं भगवानने किरीटीसे कहा 
था । तात्पयं यह है, कि कुहं वेदान्ती जो कि वस्तुतः 
वेदान्ती है, तथा उन्होने समानकं लिये आत्म-स्वरूप- 
को अकतं कडा है । जैसे कि गौडपादाचायं, शङ््राचायं 
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( २३ ॥ घन्दरोसहिते श्ात्वविछासे- 


आदि; उन्होने नो आस्म-रवरूपको अक्तां कहा है, 
उसका ताखयं भी एृण-कर्तामे ही टै । निरपेक्ष अकत्‌ त 
तथा पणे-कतृ त्व एक ही है । इस तक्वको भगवानने 
श्रकृष्ण-रूपसे स्वयं अनुनको गीताम समाया 
हे । तात्पय यह है, कि बहुतसे लोग॒गीताके तत्वको 
न समभ कर तथा आत्म-स्वरूपके कतृ त- 
काही सममः वेठतेदैँ, किटीक है. तथा साथ 
साथ कत त्से घोर विरोध भरकट करते है, परन्तु रसा 
करना गीताके तत्वको कलङ्कित करना हे । जव गीता 
ही इस बातसे नहीं बच सकती, तो फिर त्रचायं शङ्कर 
कंसे वच सकते हँ ! लोग यह नहीं समभते, फ ब्रह्म- 
को सवं-शक्ति-स्वरूप कहने वाले शङ्कराचायं कृत्वे 
षिरोधी कंसे हो सकते है १ निरपेक्ष कतृत्व ही तो पूण 
कत्‌ त्र है । अरस्तु ॥२१॥ 

श्रव हम यह दिखाते है, कि पणे-कतृ ता सापेक्ष ` 
नहीं है । सुनिए-- 

यथा सद्धचातिगा सङ्का परात्मन्येकरूपिणी ॥ 

कत ताऽकतू' तासा तथेयं पृणंकतु ता ॥ २२॥ 
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पणेकतृ त्वनिरूपणम्‌ । । २३७ 


जिस भकार सम्पूण सङख्याओरंसे अतीत या सम्पूणं 
सङर्या्रमं रहनेवाली नो एक-रूप सङ्ख्या उसको 
परमात्मापरे मान लिया है, उसी प्रकार यह कत्‌ ख तथा 
अकत त्व, इनसे अस्पृष्ट पण-कत्‌ ता है । तापय यह, 
कि परबरह्ममे एक-सङ्ख्या मानते है, अथात्‌ सब 
प्रकार से विचार करने प्र यह सिद्ध होतांहै, कि 
परब्रह्म एक है, परन्तु यह इसकी एकता दोकी विरोधिनी 
नहीं । तात्पयं यह है, कि परमात्माको एक है एेसा 
कहने पर, वह दो नहीं है, यह्‌ कहना पडेगा, एवं दो 
नहीं है, एेसा कहने पर पुनः वही अपूणताका भगडा 
खडा हो जाएगा । अतः सुष््म-दष्टसे, पूण-रूपसे विचार 
करना पडता है, कि यह बात क्यार? विचारसे ज्ञात 
हो जाताहै, कि यह एक-सङ्ख्या पक्षिक नहीं" 
किन्तु पूणेताको समभाने$लिये एणेताकी ही चयोतक 
सङर्याऽतीत एवं सड्ख्या-मात्रमे रहने वाली, एसी 
सङख्या है । तात्ययं यह, कि कोई भी अङ्क लीजिये 
उसमे एक अवश्य रहेगा । एक यदि न हो, तो वह 
सङ्ख्या ही नदीं रह सकती । इसी प्रकार सम्पूणं 
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( २३८ ) छन्दरीसदिते आत्मविरामते-- 


सङ्ख्या्रौका अन्त एकमं ही होतादहं। चाहे वह न 
समभे आनेके कारण शून्य भले ही कहा जाए । तायं 
यह, कि शून्य एकसे पृथक्‌ नदीं हो सकता । अथात्‌ शून्यमं 
भीतो वह एक सङ्ख्या विद्यमान हे । अतः यह भी 
कहना पडता हे, फि शून्यका भी अन्तिम स्वस्प एक ही 
है। वंह शून्य विलास-रूप हे, तथा एक श्रत 
स्वरूप, शून्य तथा एक), एक ही हे । एकमे शून्य है, एवं 
शून्यमं एक हं । केवल समानेकेलिय अथात्‌ उस परम 
तत्वको विलास-रूपसे पूणे दिखानेक लिये शल्यको एकके 
उपर ल्षगाया जाता हे । अनन्तर उसको दस कहते हे । 
दसका तायं यह दै, कि एककी शक्ति अथात्‌ भीतर 
छिपी शक्त इस समय प्रकट हे, तथा एकत्व उस सबमें 
गपरकट-रूपसे परणं भरा हु हे । इसी प्रकार एक 
र यह ज्ञात होता, कि उसका विलास-स्वरूप ` 
रथात विकसितता अथात्‌ नानारूपसे भरकटता भीतर 
ञअप्रकट रूपसे परिपएणं है । तथा बाहर एक-रूपसे भक 
हे । वस यही आस्म-स्वरूप दै । अत एव वेदम यह 
कहा है,. कि परमात्मा पुनरपि दस अङ्गुल अधिक रोष 
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॥ ˆ~ 1 


पूणेकत्‌ त्वनिरूपणम्‌ । \ २३६ 


ही रहता हे । अस्तु । इसका विचार इस स्थान पर नहीं 
किया जाएगा, यहां तो केवल हमने यह ॒दिखाना है, 
कि जहां कुदं भी न दता हो, वहां अधष्ठानकी रेष- 
रूप एकता ही प्रकट होती है । तात्य यह, कि स्वयं 
सिद्ध आटम-त्व है, यह कहना दी बताता हे कि एक 

सङ्ख्या स्वयं सिद्ध है, तथा शून्य उसका हौ स्वरूप हे । 

वस इसी प्रकार हमने वर्णित को हु पूण-कठेता है । 

ईसं कतेतव एवं अकत्रत इन दोनोका सशं तक्‌ नहीं 
हाता । कारण यह्‌, कि जब कत्‌ त तथा अकत खये 

दोनों भाव आतम-स्वरूपसे पृथक्‌ सत्ता हौ नहीं रखते, 
तो इनका स्पशं केसे हो सकता ह १ कारण सशाऽस्पशं- 
विचारतो दवैत-दृष्टिं दही हो सकता है । परिपणे अद्रे 

म इनकी शङ्का ही कहां१ हां, यह पूणक त इसी 
प्रकारका हे, कि अस्पृष्ट ही अथात्‌ पणन महा 

विधया-स्वरूप पूणे-स्वतन््र एकमेवाऽदितीय साचदानन्द 
समरस टे । अतः यहां कतृ त्व ॒तथा कव्‌ तकं बना 

वटी गदे होने पर भी पू-कत्‌ ख॒ होनेके कारण 
अपने आपके सवेदा विलासका हौ अजुभव होता ६ 

अतः सम्पूण वाद्‌ तथा उनको 1साद्धया एषं असिद्धिय 
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( २४० ) खुन्दरोसहिते आत्मविरासे-- 


चाहे वे भ्रमसे भीक्योन मानल्ली जाए, सभी एक 
ञ्रात्म-विलासस्वरूप पूणं हो रहता है । अनन्तर नमक- 
के पुतलोकी समुद्रम बहुत टृढन पर भी; जेसे पापि नहीं 
होती, उसी भकार इस पूणं-कत्‌ ्तम-स्वरूपमें बनावी 
पनकी प्राप्ति नहीं होती । हां, यह वात अन्य टै कि 
जभौ वह आत्म-स्वरूप, इच्छा करे, तभी एक दो क्या 
करदं पदार्थोकी सृष्ट कर डालता है, उनकी रखवाली 
भी करता हे, अनन्तर उनकी कटाई भी । इसको एक 
अलोकरिक किसान ही समभ लो, किसान ही क्या, 
सव कुं हे, तथा कुद भी नहीं है । सव क्िसीमें ह, 
तथा किसामं नहीं ह । सब कुं इसमें हे एवं इदं भी 
इसमे नहीं £ । बस तात्पयं यह है, कि जो इद कटो, 
यह ठीक भी एवं घ्रटित भी । कारण, यह परिपणे 
आत्म-स्वरूप स्वसंवेद्य ही हे ॥२२॥ 


रव आत्म-स्वरूपसे परायना करते हुए, तथा 
विद्ते आशीर्वाद देते हुए, भरकरणका फलित सिद्धान्त 
कहते है । सुनिये- 
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पृणेकत्‌ त्वनिरूपगाम्‌ । ( २४१ ) 


छृतङ्कन्ये नित्यतृस्ते स्वात्माराम निरन्तरम्‌ ॥ 
विज्ञाय ` पूणकतुं ट्वं रमध्वं पूणोकतेरि ॥ २३॥ 
कृत-कृत्य निल्य-तप्त अपने आपमे सवेदा आराम 
करने वाल्ते आआत्म-स्वरूपमे, उसके पूण-केःवका अनुभव 
करये पूं-क ते. स्परूप अपने आप सवदा रममाण होवे । 
तात्पयं यह है, कि इस प्रकरणका सारांश यह रहै, किं 
अपने च्रापमें क्रीडा करना अथात्‌ रममाण होना यह 
प्रतिपाद्य है, तथा उसका उपाय भी इसमे बतलाया है । 
अपने आपका स्वभाव-भूत पृणे-कतृ त्व, यावतकाल 
ज्ञात न हो, तावत्काल उसमे रमण हो नहीं सकता । 
` केवल ज्ञानसे भी काम नहीं बनता । किन्तु उस ज्ञानको 
पराकाष्ठा पर्यन्त विकसित करना होता है । अर्थात्‌ 
विज्ञान-दशा-पयन्त पर्हचाना होता है। तथा विज्ञान 
जव परिपूणं विकसित हो जाता है, दो पूणक ख-रूप 
अपना आरम-स्वरूप विज्ञात हो जाता द । अनन्तर पृण 
रमण होता है.। अतः बह कृतङ्कल हो नाता ई । अथात्‌ 
उसकेलिये कोई कतव्य दोष नहीं रहता । अत॒ एव॒ वहं 
पुणे आनन्द पाता है । वसे तो आत्म-स्वरूप स्वेदा ही 
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( २४२ ) खन्दरीसहितेः ्रात्मविखसे-- 


निय-तृप्ःही है । पनरपि अपने  निलय-तपिका-. आनन्द 
लेनेकेलिये अथात्‌ प्रकाराऽन्तरसे आनन्दं लेनेकेलिये 
अपने आपको अतप्न सा वना कर फिर त्ति षाताहै। 
तात्पयं यह दै, कि अपने आपको अतृप्तकी भांति 
कस्पित करना भी, एक निलय-तृप्रका रमण-मात्र हे । 
अत एव यह अपने आत्म-स्वरूपमें ही सवदा तथा सवतो 
भावेन तथा सवं-प्रकारसे रममाण दाता दे ।--कारण 
उसका अपना स्वभाव ही ह्‌, कि पूण-कत्ता रहना, अयात्‌ 
कृतर त्वकं जितने ही चमत्कार उ्टासित किये जण, या 
उनके विरोधी, उन दोनोका उद्ोसन करनेमे यह पणं 
समथं है । वस इसीप्रकार ज्रपने आपका श्रनुभव कर 
लेने पर, पथात्‌ एक ही बात रहती ह क्या? कि सवदा 
अपने आपमं थात्‌ अपने एण-कत त्वमं पूरणे-कत्‌ त्वका 
अनुभ लेते हुए रममाण होना । अतः जिनको अपने ` 
पूण-कत्‌ स्वका अनुभव विकसित-भावसं न विज्ञात हु 

हो उनको चाहिये, फिवे भी अपने पण-कठ्‌ त्वका 
.श्नुमव करं, अथात्‌ “मे पृण-कत्ता आत्म-स्वरूप हूं ” 
 एेसा सहगुरुसे समभ लतं । अनन्तर . यथेच्छं क्रोडा 
कर |॥|२३॥ . | ^ क 
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` पृणंकत् त्वनिरूपणम्‌। ` ` ( २७३) 








अव परकरणका फल-स्वरूप सिद्धान्त-भूत अन्तिम, 
तरसे मङ्गलाचरणके साथ ` प्रकरण-समापरि री जाती 
। स॒निये- 
कुवन्‌ सदव वएुध्वादिशिवान्ततख- 
रूपं प्रपञ्चमखिलं स्वविरासमात्रात्‌॥ 
कतृ त्वखेशर हितः खलु योऽद्धितीयः 
स्वात्मा सदैव ननु राजति पूणकतां ॥ २४॥ 
सवदा ही पृथिवरीसे ले कर शिव-पयेन्त तत्व 
स्वरूपौ सम्पूण प्रपञ्चको अपने विलास-मात्रसे करता 
हुञ्रा, कतृ त्वे लेशसे भी रहित, जो करि अदितीय ह 
एसा नोद्त क्रया ह्या, अपना आतम-स्वरूप पूण 
कत्ता सवेदा ही निधित-रूपसे चमक रहा है । तातयं 
यह; कि पृथिवौसे ले कर शिव-पयन्त छंत्तीस तत्व 
` कट्पना-तारतम्यसे करता हुआ; वस्तुतः ये सम्पूणं तत्तव 
नो कि सम्पूणं भपञ्च है, यह भी, अपना स्वरूप ही है; 
केवल इनको अनेक भरकारसे चमकाना अर्थात्‌ विकातित 
करना यदी इसका करना है । खष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह 
तथा अनुग्रह, ये पाचों कलय क्रिया-शक्तिपे अन्तमत 
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( २९६७ ) छन्दरोसहिते श्रात्मविखास-- 
= 1 


हो जाते ह । तथा यह क्रियाशक्ति स्थूल रूपसे क्रिया 
शक्ते कहलाती है। यदि इसीको सुकष्म-दष्टिसे देखा 
जाए, तो यही क्ञान-शक्ते-रूप हो जाती हे । यदि अधिक 
सुक्ष्म-दृष्टिसे देखा जाए, तो यही इच्चा-शक्ति दिखाई 
देगी । इन तीनोका पूणं सामरस्य ही विलास है। 
तथा बिलास आआल-स्वरूप है । वस्तुतः सारा हो आत्म- 
स्वरूप ही है । इस मतम है श्रकाशित हो रहा ह 
तथा श्ानन्द्‌-स्वरूप है" तथा इसी कारण कोडा. इसके 
नाम हे, तथा करोड इसके रूप है । यह सम्पूणं कहना 
सुनना एक ही वस्तुका ह । अथात्‌ आत्म-विलाससे 
श्रतिरिक्त इद भी नहीं हे । आत्म-स्वरूपसे अतिरिक्त 
की शङ्का आज पयन्त किसीको हई ही नहीं, अतः 
उसका समाधान भी करनेक) कोई आवश्यकता नहीं । न 
कारण, जो जो शङ्का होती हे, बह वह किसी वस्तुकी 

ही होती हे । वस्तु अपकर होनेसे शङ्का होती है, . तथा 
उसके प्रकट हानेसे वह शङ्का भी मिट जाती है । शङ्गा- 
का होना तथा मिना यह भी आत्म-विलास ही है। 
यह कोई दूसरी बात नहीं । अस्तु । यह सब कुच केवल 
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पूणकतृ त्वनिरूपणम्‌ । ( २८५ ) 


अपने स्वरूप विलाससे उपपन्न है । इतना होते हए भी 
अपूणेताको भाष कराने वाला, केवल अथात्‌ कलिपित 
कठ त्व लेश-भर भी अर्थात्‌ किञ्िन्मात्र भी यहां नहीं 
होता, अर्थात्‌ कत्‌ त्वके लेशसे यह रहित दी हे । इ्स- 
का कारण हम कड वार वता चुके हे । ताखयं यह हेः 
कि कतृ त्व कोई वस्त्वन्तर नहीं, कि उसका लेश यहां 
रह सके, जो एक ही वस्तु हे, तो उसका रहना या न 
रहना, यह शङ्का ही क्या ? यदि कोर कहे, फि मनुष्य- 
मं मनुष्य हे, फि नहीं, अथात्‌ अपने आपे कोई रहता 
हे, फि नहीं, क्या यह शङ्ाके योग्य बात हे ! वस इसी 
प्रकार कत्‌ त्वको शङ्ा या समाधान आत्म-स्वरूपमं 
्रयोग्यही है । इस पर भी यदि कोई हरसे करे ही, 
तो हम यह करगे, कि, है भी, तथा नहीं भी, इस बात- 
का अभी तक निश्चय करा दिया गया दै । कारण, नो 
यह आरम-स्वरूप अदितीय है, अथात्‌ नव दूसरा को$ 
हे ही नहीं, तब इसके जेसा यही है, यही कहना होता 
हे, अत एव यह वात भी निधित हो गई, कि सदा ही 
पूणे-कत्‌ -स्वरूप पूणनिमलः, पूणस्वतन्त्र महाविव्यास्वरूप 
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( २४६ ) खन्दरीसदहिते आत्मविलासे-- 
ध 


कअ  -गयणणणयपिााकं 


य्रपने आप विल्लास-स्वरूप यह आआर्मदव सदा गे 
प्रकाशमान दै! इस वातको दृसरे प्रकरणको प्रथम 
कारिकामें कहा. गया हे । अप्तु ॥२४॥ 


{\ 


.. अब प्रकरणकी समाप्ति की जाती द 


पुणकतृ स्वरूपेण पूणकत्‌ स्वरूपिणः ॥ 
` पुणकत्‌ त्वस्वरूपं स्वानन्दाय निरूपितम्‌ ॥ २५ ॥ 


पूण-कर स्वरूपने पूणं-कत्‌ स्वरूपीकं पूण-कत्‌ त्व- 
सवरूपका अपने आनन्दकेलिये निरूपण [कया । तास्पय 
यह, कि इसे भरकरणका निरूपण अपन आत्मा -नन्द्‌क- 
लिये द, तथा इसका निरूपण करनेवाला भौ पूण- 
कुतृस्वरूप ही है, तथा पणं-कत्‌ त्व-स्वरूप) जो कि 
निरूपण किया गया, वह भी पूण-कत्‌ -स्वरूपका ही 
समरस द) तात्पयं, कि निरूप्य) निरूपक) नरूपण 
तथा उसका प्रतियोगी, तथा उदंश अथात्‌ कारणसे 
लेकर फल-पयन्त एक हौ एक समरस पूण-कत्‌ आम 
म्व है । दैसया अनुभव करना चाहिये । अनन्तर गुण 
भी तथा दोष भी सव पृं गुण ही हो नुएगे । तदनः 
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` `परं त्वनिरूपणम्‌ । ( २५७ ) ` 





न्तर पणं शन्ति प्रकट हो जाएगी, तथा अपने आपका 
अन्तिम अथात्‌ सर्वोत्कृष्ट अभिलपित पणे हा जाएगा । 
इति ॥ शिवमस्तु ॥२५॥ 


इति श्री-महामदहिम-्माचाय-श्रीमदस॒तवाग्भवसमुलासिते 
स्वोपज्ञ 'खुन्दरी' इत्याख्यराघ्रभाषाऽयाख्यासमुद्धासिते 
श्पात्मविलासे पूणकत्‌ त्वस्वरूपनिरूपखं 
जाम षष्ठं प्रकरणम्‌ ` 
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( रट ) , खन्दरोखहिते श्चत्मविलस--._---\-- 
~ ~~~ = % 


॥ श्रः ॥ 


अन्तिम चकसर्णम्‌ । 
`या ण = 7 ` ~ 
उपस्हारः। 


ह य. आादि वपवार क 
अव ग्रन्थकतृ परिचय आदि उपसंहार कद 
ह, ५ : ^ - * ~ म. | 


वंराग्यज्ञानभक्तयाद्यनाद्रूत स्वजगत्पथः ॥, (ध 
वदन्यप्रमाऽपःरकर्णा(टोरसत्कृटः ॥ १॥ ` 


, ` , "ना 
वैराग्य,! ज्ञान, भक्ति श्रादिसे, अनाहत किया है, 
जगत्‌का मागं जिसने, तथा मग. हुएसे भी अधिक देने- 
धाते परशिवके अपर करुणायें सतृष्ण; अत एव शोभन ‹ 
निसका कुल रै, तापय यह, कि संसार-मागृक्रा जिसने 
अनादर किया है, कारण यह, क ,बहिदटसे.देखने 
पर संसार असार ही है आत्म-दष्टिसे देखने पर तो 
संसार आत्म-स्वरूप ही ज्ञात होता है, अथात्‌ पुनरपि 
संसार कोई थक्‌ वस्तु जव रहती ही नहीं, तब उसका 


((-0 [218। 98/10 (01661101. 01411260 0 6810011 





उपसंहार निरूपणम्‌ । ( २8 ) 


ग्रहण या तयाग भी ङु नदीं, हां, ब्रह्म-दष्टि से देखने पर 
यह्‌ ज्ञात हुआ, कि संसार प्रतिक्षण नश्यमान दहे, तव 
इसके पीर दौड़ना दथा ही हे, अथात्‌ इसको पकड्नेसे 
हाथ क्या आएगा ? कुड्‌ भी नहीं, कारण यह, कि इसकी 
अपनी पृथक्‌ सत्ता टी जव कुहं नहीं, तो हाथ क्या आष- 
गा ? हां, इसका स्वरूप तो आत्मदेव ही हे, तथा वह तो 
पने आप एक ही हे, तो उसको पकडना, यह तो कल्प- 
नामाज ही हे, अथात्‌ वह तो कहीं छटा ही नदीं, कि उस- 
को पकडा जाए । बस अत एव सं सार-पथका जिसने 
अनादर करिया है, अथात्‌ उसका आदर नदीं किया । 
जेसे कि ब्रह्म-दष्टिसे मूखं सोग किया करत है । तथा 
यह बात भी वैराग्य अथात्‌ कल्पित रष्टिमं दोष-दशंन 
होनेके कारण उनको न लेनेकी इच्डा; तथा इसौ करण 
उससे ज्ञान भकाशित हरा । तात्य यह) एक सदसद्‌- 
वस्त॒का षिवेक हमा । इस कारण अपन आपमें अपने 
। नः ही आत्माऽनुसन्धान-रूप भक्ति भी प्रकट इई । 
तास्पयं यह, कि सचेत आत्म-पवरूपका हो विना कदय किये 
कराये ही भास होने लगा, तदनन्तर एतत्फल-स्वरूप 
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{ २५० )  छन्दरोसदहिते अ्रत्मिविखासे-- 


मन्व-जपादि भी विज्ञानम परिणतं हो गयां । पश्चात्‌ यहं 
निथित हो गया, कि वस सव कुलं आत्म-स्वरूपं है, 
अनन्तर इसका विज्ञान भी इट हो गया । ये सारी बातें 
उस परम दयालु परमेश्वर ¦ शम्थुकी दी महिमा हे। 
कारण, वह मांगने बालको मांगी हई वस्तु तो देता 
ही हैः तथा विरेषता,यह हे;  फि विना मांगे ही बहुत 
छ दे देता हे, अर्थात्‌ मांगनेसे भी अधिक दिया करता 
हे । अतः यह सर्वो्रष्ट संव-स्वरूप शम्य ही सब कु हे, 
तथा उसी -पर-शक्ति स्वरूप पर-शम्धके पार-रहित 
करुणामें सतरष्ण अथात्‌ एकमात्र उस प्रयुका करुणाकी 
इच्छा करने वाला, अत्त एव शुद्ध सदाचार-सम्पन जसका 
कुल हे । तापयं यह, कि शिव-शक्तिकी अभेद-भक्ति 
जिसकी इल-परस्परासे दी आई हुईं हे । तात्पयं यह, 
फि इस भरकारके उत्तम ग्रन्थको प्रणयन कृरनेकेलिये 
सामग्री स्वयं ही श्रा कर उपस्थित हुं । इसकेलिये इस 
शारीरिक करिपत जन्ममें कड परिश्रम नहीं करना पडा 
हे । कारण, ये वातं कुल-परम्परासे आनेके कारण 
श्नायास दी आप्र हई है ॥१॥ 
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 उपस्ंहारानरूपणप्‌ । ( २५१ ) 
| न्ततरेदिसघरुहमूतः कोऽपि विद्वदपश्चिमः ॥ । 
 पडङ्|क्तपावनविप्राणाघरुत्पन्नो विदुषां कुले ॥ २॥ 
वह यह ग्रन्थकार इस, शरीरसेः-अन्तर्वेदिये 
उत्पन्न हा , हु्रा, . अथात्‌ गङ्गा तथा. यमुना 
इन दो वेद-लोक-प्रसिद्ध पुण्यतम महानदि मध्य 
भदेशमं इसकी उत्पत्ति हुई है, तथा यह ॒विद्धानोमे पीछे 
दी, अथात्‌ विदानो सकी गिनती पटले ही करने 
योग्य हे, एेसा, पडक्ति-पाबन विरोक, जोकि विद्वान्‌ 
विभ हे, अर्थात्‌ जन्म संस्कार एवं विद्या इन सभीसे 
तथा सनातन आचारसे सम्पन्न श्रोत्रिय एवं . यत्माऽु- 
भवी ब्राह्मणौके कुलम जो उन्न दुश्रा हे ॥२॥ ` 
ग्रामे हवारु इत्याख्ये शुभे काष्मीरमण्डे॥ ` 
कपालमोचनात्तीथादुदीच्यां साधंयोजने ॥३॥ - 
सुन्दर काश्मीर देशमें !हवाल्ल' नामक ग्रामे जो 
क आरामः कपाल-मोचन नामक ॒तीथसे उत्तरकी ओर 
साधयोजन अर्थात्‌ सादे सात मील पर है, वहां --॥३॥ ` 


प्रसङ्गतः समायातः काश्मीरालोकनोत्सुकः ॥ 
उवास कञ्चित्‌ समग्रं स्वानन्दरसनिभरः ॥ ४॥ 
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( २५२ ) खन्दरोसहिते आत्मविलासे-- 


प्रसङ्गसे काश्मीर देखनेकी उत्कणडासे चला 
आया । एवं स्वात्माऽऽनन्दके रसम निभर अर्थात्‌ अपने 
आआत्माऽऽनन्द-रसमें ही परिनिष्ठित कदं समय रहा ॥४॥ 

रप्ररयारव्यधिगता कस्या यत्र॒ विराजते ॥ 

ग्रामीणविप्रः संसेध्या स्नानपानादिकयसखु ॥ ५॥ 

जिस !हवाल' नामकः ग्रामे रमण्यारवीसे निकली 
हुई नहर बहती है, अथात्‌ रम्विश्यारेकी नहर जहां 
शोभित हो रदी है, निसका उस ग्रामके बाद्यण नहाने 
पीने आदि श्रथात्‌ सन्ध्या आदि कामों उपयोग 
करते है ॥५॥ 

महागणेश यत्राऽऽस्ते बीडा भगवती चसा॥ 

प्रकरीभूय भक्तानाम नुग्रहचिकीदया ॥ ६॥ 

जहां पर श्र्थात्‌ वालः ग्राममें, महागणेरा रहते 
है । तथा वह बीडा भगवती भक्तोके ऊपर अनुग्रह करने 
की इच्चासे प्रकट होकर विराजमान है । तार्यं यह 
है, कि उस “हवाल' ग्राममें महागणेशका अति भराचीन 
तथा इष्-सिद्धि-पद एक स्थान दै, तथा कोई इद सौ 
वषं पूवं उसी ग्रामे एक व्राह्मण भक्तके उपर उसकी 
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उपखंहारनिरूपरप्‌ । ( २५३ 


खद्धाऽवस्थामे अनुग्रह करनेकी इच्डासे उस स्थानसे ग्यारा 
मील जङ्गलमें ¶ेडगिरी'नामक पवेत पर उसकी अधि- 
जी देवी बोडा मगवती निसको कि हसवागोश्वरीः 
भी प्राचीन म्रन्थोमेंकदारे, जो कि काश्मीरके मुख्य 
दो चार स्थानोमेसे एक प्रधान स्थान है, वह जिस 
८हवालग्रामें प्रकट हो कर विराज रही हे ॥ & ॥ 
तत्रत्य ^करटभद्ा''ख्यत्राह्मणप्र(थन.दतः ॥ 
ग्रन्थमात्मविरूसाख्यं जग्रन्थ सुमनोरमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस हवाल ग्रामक़े रहने वाले कण्ठ भट नामक एक 
ब्राह्मणको प्रायनासे द्रुत होकर अर्थात्‌ करूणासे 
('ग्राःप-विलास' नामक इस ग्रन्थको, जोकि अलयन्त 
सुन्दर हे ; अत एव सज्नरनोकं हृदयको आनन्द देनेवाला 
हे । सल्ननोको दी क्या; देवता््रोको भी आनन्द देगा, 
तेपे इस प्रन्थको बनाया । तात्पयं यह, कि देवी सम्पत्ति- 
से सम्पन्न पुरुषोको यह “आओआरमविरास' नामक श्रन्थ 
समतयन्त आनन्द देगा ॥७॥ 
कारका बाख्चन्द्रभाकः कामप्रद बशो ॥ 
वारणस्यप्रसून्नानिः प्रोयतां परमो रसी॥२८॥ 


~~न ~ - ~~~ ~ 
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( २५४ ) यन्दरीरसहिते आत्यविखासे-- 


जो फालका काल ह, बालचन्द्र जिसके भालमें है, जो 
-कामनाश्रोंको पूणः करने वाला है, तथा जो कामदेवका 
नाश करने वाला; जां स्वयं अपनी इच्छाम रहनं 
.वाल्ला है, जो गजाननकी माताका भिय पतिदहै, नो कि 
रसस्वरूप है, जो अत्यन्त उत्कृष्ट पर शिव है, वह 
प्रसन्न हो । तायं य, कि इस ग्रन्थसे. परम-मदहेश्वर जो 
कि स्वयं अपने आपये ही सवेदा विराजमान हे, अथात्‌ 
जिसकी इच्छा. रवतन है, अर्थात्‌ दूसरा कल्पित कोई 
इसको वश नहीं कर सकता, जो कामको भली प्रकारसे 
नष्ट कर देने वाला है ; अर्थात्‌ कल्पित अशुद्ध कामको 
जिसने आतम-स्वरूपमें, अथात्‌ स्वरूप-भूत महाविद्या- 
रूप चिदभि समर्पित कर दिया हे । अथात्‌ इसको 
 विकारौका कभी स्पशं नदीं हो सकता, तथाऽपि अपने 
` कल्पित भक्तां को, पूण-काम करने वाला है, अत एव 
चालचन्द्रको इसने अपने भालमें धारण क्रिया ह 
` तथा गजाननकी माता जिसकी जाया रहे, अथात्‌ 
्रात्मशक्ति-भूत, अथात्‌ आत्मस्वरूप अपनी जाया 
मे जो पुनरपि कारण-भूत फल-स्वरूप .गजाननके रूपमे 
प्रकट होता है, अत एव गजाननको लम्बोदर कहते हँ । 
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-उपसंहारनिरूपणप्‌।- ` ( .र४५..) 
प्व त --------------- -----~-- 


कारण, इसका उद्र सम्पूणं विश्च है! तात्य, नर- 
 शक्ति-शिवातमकः स्वयं यह आनन्द्के लिये . अपने आप- 
को प्रकाशित करता दै तथा पुनरपि अकेलेका अकेला 
ही रहता -हे । परम कट्याण-स्वरूप यह पर॒ शम्भु इष 
'“आत्म-विलास' ग्रन्थसे सन्तुष्ट हो । बस यही प्रार्थना 
ह॥८॥ ५ 
ध्रीमद्िक्रमभूपतेरथगते सिदहाधिपे वत्सरे 
मासि श्रवणसंज्ञक सितचतंदंश्यां भगोर सरे ॥ 
वि द्द्ब्ाह्यणसत्कुखोद्धववपुषिद्वदरिष्ठः स्वयं 
जघ्रन्थाऽऽत्म-विखासमायविदुषां स्वान्ते घधास्यन्दिनिम्‌ ॥९। 
श्रीमान्‌ विक्रम राजासे १६८७ गत वषमे श्रावण 
नामक महीनेमें शुक्त पक्षकी चतुदंशी शुक्रवारको विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोकं सदाचारी इुलमे जिसका शरीर उन्न ह्या 
है, तथा जो स्वयं भी विदाने शर्ट है, इस म्रन्थकारने 
भराचीन विदधानोंके या अपने पून विद्वान पुरुषोके, तथा 
आद्य अथात्‌ परथम-स्वरूप अर्थात्‌ शिव-शक्ति-साम- 
रस्यात्मक परम-तत्वके जानने. वालोके हृदयमे अगृत- 
की दृष्टि करन वाले इस “आसविलासणको थात्‌ 
यथाथं-नाम भ्रात्मबिलास ग्रन्थको बनाया ॥९॥ 
& शिषमस्तु ® 
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(२५६ ) खन्दरीसदहिते ात्मविशरासे-- 


ज्येष्ठमासे श॒द्खपत्ते नव्यां गुबार ॥ 
सिद्धियोगे सुत्तराभे खनन्दनवभूमिते ॥ + ॥ 


वेक्रमेऽब्दे निर्भितेयं व्याख्या भावामयी शुभा ॥ 
^ > 
स्वोपज्ञात्मविखासस्य सुन्दरीत्यान्वत।5'भघा ॥२॥ 


कथिता भ्रन्थकर्चेव स्वयैव यथा तथा ॥ 
लध्धुरामेण लिखिता भवतात्‌ भवतुध्ये ॥ २॥ 


इति श्री-महामहिम-अाचा-श्रीमदखतवाग्भवससुहासिते 
स्वोपक्ञ खन्द्री इत्वाख्यराष्रमाषाव्याख्या- 
समुद्धासिते ात्मविलासे प्रन्थकद्‌ ~ 
परिचयायुपसंदार-निरूपणं नामा . ` 
 : ऽन्तिमं प्रकरणम्‌ । 
५५4 --:0:- 





((-0 [218। 98/10 (01661011. 01411260 0 6810011 


त ॥ - 1 


~(-0 [118 58/10 (01661101. [10111266 © ©8/10011 


क = 








र. + । 
^ न 
| ~ ‡ 
| 
॥ 
| # 
^ 
+ १ त ह त 
त ५ 
। क , # 
[# 
त 
कौ 
भ , 
, धु इ 
॥ | 
4 । ज 
, # 
५ 
# । 
कै 
धि । 
~ 
॥ न ५. 
॥ 1 | म । 
(३ 
| 
चै 











|, र. * कः # 
५ 8. । # 
७ [4 # 


ह 


ग्रन्थमाला हारा प्रन्नशित यन्य 


१. सचित्र श्रीपरशरम स्तोत्र 
विशेष विवरण भीतर देख । 


मूल्य =) 
| २. श्रीराष्टरालोक 
0 विशेष विवरण भीतर देशं ¦ 
३. आतमविलासः 
म्न्य अपके दायो मे हीह 
मभ 


पं सवानीशक्‌ विवेद 
प्रवन्धकं शरोमातृमाषा-प्रचारक 
` भ्न्थाकर 
ख कौड्यां, भश्तसर 


[1 व स वव ध 7 ~~ 


केव दा्ट्ञ पेज, दुगीदास प्रेष चौक पठि 
भ्मूतकषर भं चपा | 


-0 [1181 98110 (0166101. [10411266 © ©3810011 











चको > 











